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, आमुख 


प्रेमचन्द हिन्दी के ऐसे श्रेष्ठतम उपन्यासकार हैं, जिनके 
अन्थों में दमन और उत्पीड़न के युग के समाज की अवस्था का 
यथातथ्य चित्रण और प्रतिविम्ब मिलता है। उन्होंने उन सम- 
स्पाओं और मान्यताओं का स्पष्ट चित्र अंकित किया है, जो 
मध्यवर्ग, ज़मीदार, पु जीपति, किसान, मजदूर, अछूत ओर 
समाज से बहिष्कृत व्यक्तियों के जीवन को संचालित करती हैं । 
साहित्य के क्षेत्र में वे साहित्य के साथ-साथ समाज के भी स्रष्ट 
कहे जा सकते हैं। प्रस्तृत पुस्तक में उनके समम्त उपन्यासों 
और कुंछ प्रतिनिधि कहानियों का अध्ययन इस दृष्टि से करने 
की चेष्टा की गई है कि जिससे हम, उनके युग के अनुकूल उनके 
मस्तिष्क और कला के विकास-क्रम को देख सकें। यह आवश्यक 
भी है; क्योंकि कोई भी लेखक, चाहे वह कितना ही प्रसिद्ध क्यों 
न हो, अपने समय की उपज होता है। वह अनजान में ही उन 
सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को अपना लेता है, जो 
एक विशेष युग के व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। सामाजिक 
परिस्थिति के द्वारा लेखक के मस्तिष्क और कला का अध्ययन 
करने का अर्थ केवल उस घनिष्ठ सम्बन्ध पर बल देना है, जो 
साहित्य और समाज के बीच स्थापित है। 

प्रेमचन्द यदि महान हैं तो इसलिए कि उन्होंने किसानों के 
मानसिक गठन और मध्यवर्ग के दृष्टिकोश को उस समय 
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और उनकी कला को समभने में अधिक सुविधा होगी । उन्होंने 
दस उपन्यास और लगभग तीन सौ कहानियाँ लिखी हैं। एक 
ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास साधन और अवकाश की कमी 
हो, यह बड़ी भारी सफलता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में 
दस हज़ार पष्ठों से भी अधिक लिखना एक आश्चय है । इससे 
“यह स्पष्ट है कि साहित्य के लिए उनमें अद्भुत लगन थी । 


-इन्द्रनाथ मदान 
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यह आवश्यक है कि हम आरस्भ में लेखक के मशतिप्क ओर 
युग तथा उनके पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध का सामा ज्ञिक 
विश्लेपण कर लें। जो लोग साहित्यिक श्रालोचना की समाज- 
शास्त्रीय प्रणाली को अपनाते हैं वे सव अपने निरणेयों का आधार 
ऐतिहासिक भौतिकवाद क्रो बनाते हैं। समाजशस्त्रीय प्रणाली 
अपने समस्त रूपों में सॉदयशास्त्र प्रणाली से भिन्‍त होती है। 
इसलिए जझ सोदर्यशास्त्र प्रणालों सौंदयोनुभवों की पूजी का 
चणुत भर करतो है वहां समाजशास्त्रोय प्रणाली साहित्यिक कृति 
की व्याख्या और अध्ययन पर ही लक्ष्य रखतो है। जिस सामा- 
जिक वातावरण में किसी साहित्यिक कृति का जन्म होता है, 
उप्त सामाजिक वतावरण के साहित्यिक सूत्रों की छानबीन करने 
पर एक उत्कृष्ट साहित्य की उपलब्धि होती है । इसकी क्रमशः 
तीन सीढ़ियां होती हैं। पहले तो यह्‌ सम/ज्विशेत् की आर्थिक 
. व्यवस्था पर विचार करतो है। फिए इस आधिक आधार से यह्‌ 
« उसको सामाजिक गतिविधि और उप्तके वगेस्ेद की व्याख्या 
: की ओर बढ़ती है। उसे पश्चात्‌ इन दो प्रकार के अध्ययनों से 
- बद अयते सामाजिक मतोवित्ञात, अत जिवर धारा, अपनी 
मनतिक और वोद्धिक स्थिति ओर अपने विश्व सम्बन्धी 
हष्टिकोश को स्पष्ट क तो है, जो आर्थिक ओर सामाजिक तत्वों 
शी. तम्प्रिज्षित प्रतिक्रिया होतो है। आर्थिक और सामाजिक 
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तथ्यों का प्रभाव साहित्य पर सीधा नहीं पड़ता; वे अपना कार्य 
मनोवैज्ञानिक और विचारधारा-सम्बन्धी मध्यवर्ती तथ्यों द्वारा 
करते हैं, वे वर्ग के मनोविज्ञान अथवा विचारधारा को स्थिरता 
भर प्रदान करते हैं। विचारधारा या सामाजिक चेतना का 
अन्तिम और प्रत्यक्ष रूप भौतिक अरितित्व द्वारा निधारित नहीं 
होता | यह अत्यन्त सरल और स्थूल धारणा कि आर्थिक 

म्वन्धों पर विचारधारा स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप में आधारित 
होतो है, साहित्य की समाजशास्त्रीय व्याख्या से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखती। अनेक विचारधारा सम्बन्धी रचनाएं, जिनमें 
साहित्य भी सम्मिलित है, आधिक आधार से प्रथक-प्रथक मात्रा 
का सम्बन्ध रखती हैं। किसी कृति में आर्थिक आधार या 
लेखक के राजनीतिक विचारों माके ध्यम से प्रकट होता हे या, 
उनके श्रभाव में, उन शिक्षाओं और पाप-पुए्य की धारणाओं 
द्वारा प्रक्ट होता हैं, जिन्हें कलाकार अपने वातावरण से ग्रहण 
करता है । कलाकार के दर्शन या जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण 
को उसकी कृति से प्रथक करना अनुचित है। विचारक प्रेमचन्द 
को कलाकार प्रेमचन्द्र से अलग नहीं किया जा सकता । कोई भी 
ऐसा प्रयत्न जिसमें आधार और उस पर आधारित रचना की 
भौतिकवादी धारणा की उपेक्षा की गई हो और कोई भी ऐसी 
चेष्टा जिसमें क्रिसी कृति को पूर्णरूपेण स्वयं परिचालित या 
आर्थिक तत्वों से सीधा प्रभाव ग्रहण करने वाली मानने की 
प्रवृत्ति परिलक्ञित होती हो, साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन 
से कोई सम्वन्ध नहीं रखती। - 

प्रेमचन्द्र यदि महान हैं तो इसलिए कि उन्होंने किसानों 

के मानसिक गठन और मध्यबर्ग के दृष्टिकोण को उस समय 
अत्यंत विश्वास और उत्साह के साथ वाणी दी, जिस रूमय 
इस देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में क्रान्तिकारी 
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परिवतेन हो रहे थे। कृपक-अ्थशास्त्र और कृपक-जीवन की 
पुरानी नींव-बह नींव जो युग-युग से हृढ़ताप्रवक ग्राम्यजीवन 
को संभाले थी, विदेशी सत्ता ओर पू जीवाद, नाश तथा दारिद्रय 
की बढ़ती हुई लहर के विरुद्ध हुए राष्ट्रीय संघ्पे के इस युग में 
हिल गई | उनके ग्रन्थों में आशिक शोपण और सामा'जक 
अत्याचार के विरुद्ध कृपकबर्ग की पृजीभूत घृणा और कट्ुता 
की भलक मिलती है । उनमें उस पूजीवाद था पश्चिमी सम्यता 
के बढ़ते हुए प्रभाव के विरूद्ध निम्न मध्यवग के विरोध ऑए 
घृणा के भी दश्शन होते है, जो इस थुग में देश में व्याप्त 
हो रही थी । 

१६०४५ से १६३६ का बह युग, जिसमें प्रेमचन्द्र ने अपन 
साहित्य का खजन किया, सामन्तशाही के आभिज्ञात्य में बदलन 
का संक्रातिकाल था| पं० जवाहरलाल नहरू ने अपनी आत्म- 
कथा में' इस युग का अत्यंत स्पष्ट चित्र अक्रित किया है। व 
कहते हं--“बास्तव मे समस्त राजनीति मध्यवर्ग तक ही 
सीमित थी और नमंदली और गर्मदली दोनों समान रूप से 
उसमे' भाग लेकर विकास के लिए भिन्न-भिन्न मार्ग बताते थे । 
नमदली नेता विशेष रूप से उन मुटठीभर उचचबग्ग के लोगों का 
नेतृत्व करते थे जो ब्रिटिश शासन मे' खूब फले-फूले थे और कोड 
आकस्मिक परिवतेन नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें भय था 
कि कहीं उनकी वरतमान स्थिति ओर स्वार्थ खतरे में न पड़ जायें । 
गर्मदली नेता भी मध्यवर्ग के निम्न भाग का प्रांतनिधित्व करत थे । 
कारखानों मे' काम करने वाले वे मजदूर, जिनका बहुत-सा भाग 
युद्ध की भेंट चढ़ चुका था, बुछ स्थानों में सामान्य रूप से 
संगठित थे और उनका प्रभाव भी बहुत कम था। कृषकवर्ग 
जड़, दरिद्रताग्रस्त, उत्पीड़ित और अपने दुभांग्य को रोने बाला 
था और हाथ-पर-हाथ धरे बैठा हुआ सरकार, जमीदारा साहू- 


श्र प्रेमचन्द : एक विवेचना 


कार, छोटे सरकारी अफसर, पुलिस, वकील और पंडे-पुजारियों 
द्वारा शोषित हो रहा था ।” एक ओर तो जमींद्वारी अथा के 
विरुद्ध गाँवों में वह पुराना और निरन्तर बढ़नेवाला असंतोष 
था, जिसने १६२०-२२ और १६३०-३२ के राष्ट्रीय आन्दोलन मे 
परिपक्बत। प्राप्त का और दूसरी ओर उस मज़दूरवर्ग का 
आकस्मिक उत्थान था, जो पूजीवाद के विकास के साथ-साथ 
नत्रीन शक्ति लेकर जागा था। देहात में रहने वाले प्रेमचन्द उन 
सामाजिक और राजनीतिक परिवतंनों से भलीभाँति परिचित 
थे, जो जनता के जीवन में हो रहे थे | वह जानते थे कि किसानों 
पर लगान का वॉक दिन-दिन बढ़ रहा है और उसके 
कारण उनकी कमर टूटी जा रही है । उन्होंने देखा था कि किस 
प्रकार गैरकाननी तरीके से उनको खेतों ओर भॉपड़ियों से 
वेदखल कर दिया जाता है. कै7 वे उनके रक्त को चूसने वाले 
कार्रिदों, महाजनों और पुलिस के सिपाहियों से घिरे हैं। उन्हों- 
नेयह भी देखा था कि केसे वे दिन-दिनभर कठिन परिश्रम 
करते हैं और इस प्रकार जो पेदा करते हैं उस पर उनका कोई 
अधिकार नहीं होता: प्रत्युत उसके बदले में उन्हें मार, अभिशाप 
ओर भूखे पेट सो रहना ही पुरस्कार्स्वरूप मिलता है। उस 
समय गांवों की जो अवम्धा थी उगका पं० जवाहर लाल नेहरू 
ने अत्यंत सन्दररता से विश्लेषण किया है - “जमीन उपजाऊ थी 
परन्तु उस पर बोझ बहुत भारी था, सामग्री कम थी ओर उस पर 
आधारित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जमीन की भूख 
का लाभ उठाकर जमीदार गेरकाननी रूप से बहुत भारी लगान 
बसूल करता था >गेरकानूनी इसलिए कि कानूनी तोर पर कुछ 
निश्चित प्रतिशत से छधिक लगान बढ़ाने का उसे अधिकार न 
था। किसान कोई चारा न देखकर महाजन से रुपया उधार 
माँगता था और लगान चुकाता था और तब अपने ऋण या 





न 
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लगान फो चुकाने में असमर्थ होने पर वह वेदखल कर दिया 
जाता था और उसे अपने सवस्व स हाथ थान पड़त थ | 
धोदान! का होरी ऐसे किसान का जीता-जागता चित्र है, जा 
भूख, बीमारी, उपेक्षा, पीड़ा और मृत्यु के साथ संधप् करता 
है। 'यह पुराना रिब्राज़् था और बहुत समय से कृपकव 
दरिद्रता ददती चली आ रही थी। आर्थिक स्थिति न एक मस्तिष्क 
को चेतना दी और देहात में ज़गरण का शंखनाद हुआ। 
१६२०-४२ का क्रिसान-विद्रोह युक्‍तप्रांत के कुछ ही जिला तक 
सीमित था। लेखक का मत हैं कि किसान-आन्दोलन् के 'लाः 
अवध विशेष रूप से उपयुक्त क्षेत्र था। यह ताल्लुकंदारं का 
प्रांत था और है। यहां जमीदारी प्रथा अपन निकुष्रतम रूप में 
दिखाई देती है. । पं० ज़बाहरलाल का कहना है कि किसान- 

आन्दोलन कांग्रे स-आन्दोलन से बिल्कुल भिन्न था और इसका 
अ्रसहयोग-आन्दोलन से कोइ सम्बन्ध न था । 

वे 'जमीदार! शब्द के अभिप्राय का स्पष्ट काते हैं। वे 
कहते हैं कि जमीदार बड़े भूमिपति नहीं है। जिन ग्रांता मं 
शैयतवारी प्रथा है वहाँ इसका अर्थ उस किसान से है, जो 
अपनी ज़मीन का मालिक भी हो | यहाँ तक कि जिन प्रान्ता मं 
विशेष प्रकार की जमीदारी प्रथा हैं, बहाँ इसका अभिप्राय 
कुद्ध बढ़े जमींदारों से है, कुछ हजारों मध्यवग के सीर जातन 
वाले किसानों से है, और कुछ उन लाखों व्यक्तियाँ सह. जा 
घोर दरिद्रता का जीवन बिताते हैं.। युक्तप्रान्न की जनगणना से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मोटे तौर पर पन्द्रह लाख व्यर्क्ति 
हैं, जिनको ज़मीदार कहा जा सकता है । इनमें से ६६ भ्रति- 

शत की स्थिति वही है, जो एक दरिद्रतम किसान की होती हैँ । 
.. पूरे प्रान्त में बड़े-बड़े ज़मीन के मालिक भी पाँच हजार से 
-. अधिक नहीं हैं । केवल पाँच सौ को वड़े ज़मीदारों और ताल्लुके- 
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दारों में मिना जा सकता है। जिन अनेक समस्याओं को प्रेम- 
चन्द ने अपने उपन्यासों और कहानियों में उठाया है, उनको 
समभकने के लिए ज़मीदारी प्रथा का पूरा-पूरा ज्ञान आवश्यक है। 
इस ज्ञान के आधार पर उनके ग्र थों का अध्ययन अधिक सुगमता 
से किया जा सकता है और इससे उनके चरित्रों तथा सामाजिक 
उहेश्य को भी अधिक अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। कहा- 
नियों के वहुत से पात्र, जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया, 
गरीब किसानों और मध्यवर्गीय ज़मीदारों से लिये गए हैं । बड़े- 
' ज़मीदारों ने अपने को संघ्रष से अलग रखा । उनमें वड़प्पन की 
विशेषतायें भी नहीं थीं। जहाँ तक उनके वर्ग का सम्बन्ध है 
बे शारीरिक और मानसिक रूप से पतित हो चुके थे। प्रेमचन्द 
ने दिखाया है कि उनके दिन बीत चुके थे। क्रपकवर्ग युगों की 
तन्द्रा पे जाग रहा था और नवीन चेतना पा रहा था। इसका 
कुद्ध श्रेय एक विशिष्ट व्यक्ति के नेतृत्व को था | बह था रामचन्कऋ 
जिसने प्रान्त के उन जिलों में किसानों को आन्दोलन के लिए 
संगठित किया, जिनमें दरिद्रता असह्य हो उठी थी। किसानों के 
सामूहिक प्रदर्शन पर पुलिस ने गोलियाँ चलाई' और बहुत से 
आदमी मारे गए। यह कहा जाता है कि ज़मीदारों और पुलिस 
की सम्मिलित शक्ति का उन्होंने पूरे सालभर तक डटकर मुका- 
बला किया। यह जेल जाने से पहले की वह तैयारी थी, जिसे 
कांग्रेस ने १६२१ में आरम्भ किया था। इसमें भी किसानों ने 
पूरा-पूरा भाग लिया। प्रेमचन्द्र ने इस सबको सोचा-सममा 
था और बह इसलिए कि उन्होंने गाँव में रहकर इन जनान्दो- 
लनों को अपनी आँखों से देखा था । 
१६२६ में कीमतों के गिरने से दुनिया में निराशा की जो 
लहर आई उसने क्ृपि-सम्ब्नन्धी एक महान्‌ संकट पैदा कर 
दिया। इसी महान्‌ भारतीय नेता के शब्दों में १६२८ का वर्ष 
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ऐेप्ता था, जितमें समस्त देशभर में निरन्तर राजनेतिक हलचल 
बनी रही । उस समय जनता को आगे बढ़ाने वाला एक नया 
ही जोश दिखाई दिया। तत्कालीन विभिन्‍त दलों में एक नई 
चेतना विद्यमान थी। इसका प्रमाण मजदूर, किसान और 
मध्यवर्ग के युवकों में मिल सकता था | इस समय ट्रेंड यूनियन 
आन्दोलन ज़ोर पकड़ रहा था। ट्रेंड यूनियन कांग्र॑ स पहले से 
ही एक रृढ़ ओर प्रतिनिधित्व करने वालो संस्था थी। इसकी 
विचारधारा अधिकाधिक लड़ाकू और अतिवादी होती जा रही 
थी । किसान भी आन्द्रोलित थे। युकतप्रान्त और गुजरात में 
यह विशेषपरूप से उल्लेखनीय घटना थी, जहां विरोध में होने 
वाली भारी-भारी संस्थाएं होना साधारण वात थीं। इस बात 
का अनुभव किया गया कि किसानों के लिए बनाया गया बह 
नया कानून, जिसने जीवनभर के लिए पट् का अधिकार तथा 
अन्य बहुत-सी सुविधाएं पंदा कर दो थीं, किसानों के दुभाग्य 
को तनिक भी कम नहीं कर सका थ्रा। इस युग की प्रमुख 
राजनीतिक घटनाओं में युकतप्रांत का १६३० का करबन्दी 
आन्दोलन और १६३१ का दिल्‍ली पैक्ट महत्वपूण थे। इस 
चैक्ट में सरकार के साथ समभोते की नीति का स्पष्टीकरण 
है। पंडित गोबिन्दवल्लभ पन्त को प्रान्तीय सरकार के साथ 
सम्पक स्थापित करने के लिए विशेष अफप्तर नियुक्त क्रिया 
गया। ऋृषि-सम्बन्धी संकट की वास्तविकता, खाद्यपदार्थों के 
मूल्य में बेहद कमी होने और औसत किसान की लगान अदा 
करने की असमथंता की वात को स्वीकार किया गया। साधा- 
रणुतः सरकार ने जमींदारों से बरतें कीं । जमींदारों को लगान 
कम करने या उसे माफ करने के लिए कहा गया। जमीदारों ने 
कोई भी ऐसाकार्य करने से तव तक के लिए मना कर दिया 
जब तक कि सरकार स्वयं अपने द्वारा मांगे हुए लगान का 
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एक अंश कम न कर दे। बहुत समग्र तक कोई कारवाही नहीं 
की गई | इस युग की राजनीतिक परिस्थिति का विस्तृत विवेचन 
हमें' कमेभूमि! के समभने और अध्ययन करने में सहायक होगा० 
“कमभूमि' इस यूग के पश्चात्‌ लिखा गया एक महान्‌ प्रथ है-- 
ऐसा ग्रथ है, जिसमें इस युग में घटने बालो छोटी-से-छोटी 
घटना का भी उल्लेख मिलता है । यह उपन्यास इस युग की 
बतनाओं पर ही नहीं लिखा गया है बरन उसमें उन व्यक्तियों 
का भी दशन होता है जिन्होंने इस महान्‌ संघ काल में प्रमुख 
कार्य किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उपन्यास के नायक 
अमरकान्त की प्रेरणा का स्रोत पंडित पँत ही हैं। वह बह 

कार्य करता है जो इस सकटकाल में इस राजनीतिक नेता ने 
क्रिया | कषि-सम्बन्धी बस्तुओं के मूल्य में १६२६ में जो सहसा 
कमी हो गई, और जिसने क्रॉप की स्थिति को तीज्रता से बिगाड़ 
दिया, वह इस कहानी के सामान्य ढाँचे का प्राण है । इस आर्थिक 
मन्‍्दी के कारण क्ृषि-सम्बन्धी ऋण बढ़ने लगा और भूमि की 
आय पर आधारित रहने बाले सभी वर्गं-जमीदार, मालिक- 
किसान और साधारण किसान--उन महाजनों के शिकार हो 
गए जिनका अरितत्व विद्यमान परिस्थितियों में आदिम ग्राम्य 
व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए अनिवाये था। किसान भूखों 

मरने लगा। महाजन और अधिक शत्तिशाली हो गया और 
उसने परिस्थिति से पूरा-पूरा लाभ उठाया। इसकी एक भलक 
धगोदान' में दी गई हे । इस उपन्यास में महाजनों द्वारा किसानों 
के उस क्रर शोषण की कहानी वशित है, जिसमें किसान की वोटी- 
बोटी महाजन की भेंट चढ़ जाती है। परिणामस्वरूप उन नई 
ताक़तां के कारण, जो गाँव में काम कर रही थीं, वह किसान 

जो अब तक अपनी जमीन का मालिक था, अब '“बनिया- 
ज़मीदार!” का नौकर बन गया। ज़मीन जोतने वाले किसाक- 
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बेद्खल हुए भूमिहीन सबोहाराओं के साथ मिल गए। हारी 
लगान पर खेत जोतने वाला किसान है । रुपया लगाने वाला या 
मालिक गावों से कोई जीवित सम्पर्क नहीं रखता | वह ता शहरों 
में रहता है और वहाँ अपना लेन-देन का कार्य करता है। 'गोदान' 
में ऐसे भी चरित्र हैं, जिनकी नियुक्ति लगान वसूल करने वाले 
एजेंटों के रूप में हुई हैं -वे एजेंट जा अपना काय मशीन की भांति 
अमानवीयता ओर क्र्र्ता के साथ करते है । यह्‌ कष्ट ओर भूख 
की दिल दहलाने वाली कहानी है । ज़मीदार के कारित्दे अपन 
बेल ओर व्यक्तिगत सम्पत्ति रखते है। हारी मानवीय आर दवा 
दोनों प्रकार की शक्तियों द्वारा खाया जाता हैं। बह भूख और 
अशक्तता के कारण मृत्यु की गोद में सो जाता ह 

प्र मचन्द न इस युग को ठीक-ठीक चित्रित किया हैं । उन्होंने 
इसे एक भावुक कलाकार की आँखों ओर एक गंभीर विचारक के 
मस्तिष्क से देखा और अनुभव किया । उन्होंने युग की मृल 
समस्याओं का तो चित्रण किया परन्तु वें उसकी इलमनों को 
पूरी तरह से नहीं समझ पाये । वह महान्‌ हैं क्योंकि उन्‍होंने अपने 
समय के श्राधारभूत वर्गों के जीवन को समभा था। उन्होंने 
बहुसंख्यक जनता की जीवनप्रणाली को भी समझा और उस 
अपनी कृतियों में प्रकट किया | वह ओर भी महान्‌ वने होते, यदि 
उन्होंने विकास के मार्गा को भी समझा होता। उन्होंने अपने 
कथासाहित्य में रुढ़िग्रस्त किसानों ओर निम्न सध्यवर्गों की 
मानसिक स्थिति और नवीन व्यवस्था के प्रति उनकी स्वाभाविक 
घृणा का दिग्दशन कराया है । इसने पूँ जीवाद के विरुद्ध, शहर के 
विरुद्ध, विदेशी शासन के विरुद्ध और उस सबके विरूद्ध, जो 
प्राचीन परम्परा को नष्ट कर रहा था क्रोध और घृणा दोनों को 
जागृत किया। सूरदास इस परम्परा का प्रतीक हैं। 'रंगभूमि 
जे . में लेखक का विरोध उस पुँजीवाद और ओऔद्योगीकरण के 
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विरुद्ध व्यक्त हुआ है, जिसने पारस्परिक सहयोग पर आधारित 
गम्य-व्यवस्था को नष्ट-श्रष्ट कर दिया है। सरकार और उसके 
एजेन्टों के खिलाफ़ उनको उत्प्ताह॒पूर्ण, उत्कर और तीत्र बिरोध- 
भावना हमारा ध्यान आदिम प्जातंत्र प्रणाली की ओर खींचती है। 
वस्तुत: यही उनका जीवन या जगत्‌ के प्रति दृष्टिकोण है, जो 
उनकी क॒तियों और विभिन्‍न वर्गों तथा कांग्रेस के सहित उनके 
सामाजिक विभागों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि टाल्स्टाय और गांधी ने उनके विश्व 
के प्रति हष्टिकोण को निश्चित क्रिया है और उन्होंने उनके मस्तिष्क 
को प्रभावित किया है। गांधीबादी विचारधारा ने उनके जीवन 
के प्रति हृष्टिकोणश को इस सीमा तक निमित किया है कि वह 
पूर्ण रूप से अपने को अपने गुरू से प्रभावित पाता है | 
प्रमचन्द, जिन्होंने कि इस विचारधारा को अपनाया है 
यथाथ के चित्रण के समय पूब्र-निश्चित धारणाओं से ही काम 
लेते हैं । कोई भी लेखक, चाहे वह कितना हीं बड़ा क्यों नहो, अपने 
युग की उपज होता है। बह प्रकृति और समाज क्रा अध्ययन 
ओर अनुशीलन करते समय जीवन और उसकी समस्‍्यात्रों के 
सम्बन्ध में प्‌र्व-निश्चित दृष्टिकोण को ही आधार बनाता है। 
ठोस सामग्री के प्रति उसका दृष्टिकोण, पात्रों के एक विशिष्ट 
सम्प्रदाय को स्पष्ट या अस्पष्ट करने की प्रवृत्ति का रहस्य उसके 
जीवन के प्रति दृष्टिकोश में ही निहित रहता है। कलाकार के 
हष्टिकोण का प्रभाव उसकी कृति पर सीधा पड़ता है। यद्यपि वह 
अपने बिचारों को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं करता तथापि जिन 
घटनाओं और पात्रों को वह चित्रित करता है उनका विषयगत 
महत्व इसके ग्रथ में निहित उसके दृष्टिकोण और उसके 
केन्द्रीय भाव को छोड़कर और किसी वस्तु का स्पष्टीकरण नहीं 
- करता। यदि गहराई से देखा जाय तो पता चलेगा कि पश्रेमचन्द 
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का पूर्ण रूप से आइशत्मक दृष्टिकोण क्राल्यनिक है 
लेकिन फिर भी उनमें ऐसा तत्व हे, जो निश्चित मूल्य ओर 
महत्त्र रखता है । वास्तव में उनके काय का जो निश्चित मुल्य 
है, बही आलोचना की दिशा है। विपय को दृष्टि से भी बह 
प्रगतिशीक है| मध्यथर्ग की जिस जनता का इस युग में प्रगतिर्शील 
कार्य करने के लिए आवाहन किया गया था, उसके लिए यह 
काये बढ़ा लाभदायक रहा है | उनकी कलात्मक क॒तियों में निकट 
भूत की सभी बातें मिल जाती हैं। जिस समय वे मध्यबर्ग ओर 
किसानों का चित्रण करते हैं उस समय उनका रूप विशेष रूप 
से निखर उठता है। उनके श्र ष्ठतम उपन्यास की प्रप्ठभूसि किसानो 
की जिन्दगी है| वास्तव में उपन्यास सभी प्रकार के शोषण के 
विरुद्ध धर्मयुद्ध के समान हैं। भारतीय नवाबों के निन्द्रनीय 
काये, जमीदारों के अमानवीय अत्याचार, लगान की कुप्रथा - 
इन सबका लेखक द्वारा निदेयता से भण्डाफोड़ किया गया है । 
लेखक किसानों की वेदना को इतनी तीत्रता से अनुभव करता 
है कि धरनियों के अत्याचार पर वह काँपता हुआ-सा जान पड़ता 
है । बह दःख और निर्ममता से घृणा करता है | वह एक सन्त 
की न्याय से परिपूर्ण बाणी में अन्याय की निन्‍्दरा करता हे । 
नग्न वास्तविकताओं को स्वयं दखने के कारण डसकी आत्मा 
हृढ़ हो गई है। वह अपने शोपकों का बुरे-से-बुरे रूप में चित्रण 
करता है। सच तो यह है कि कलात्मक वणेन में संयम और 
हृढ़ता को बनाए रखने में वह अत्यंत कुशल 

यह बड़ा रोचक होगा, यदि हम उनकी तुलना एक दूसरे 
ऐसे बढ़े बंगाली उपन्यासकार से करें, जिसने अपनी कलात्मक 
कृतियों में सामयिक समस्याओं का समाधान खोजने की चेष्टा 
की है । शरच्चंद्र चट्रोपाध्याय ( १८७६-१६३१८ ) ने अपने 
अपन्यासों और कहानियों में मध्य और उच्चमध्यवर्गीय जमी 
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दारों का वर्णन किया है। वह अपने अध्ययन के लिए विषय 
के रूप में उनमें से शिक्षित लोगों को चुनते हैं । उन्होंने मध्यवर्ग 
के बुद्धिगादी समाज के जीवन का वर्णन अत्यन्त स्पष्टता और 
कलाकारोचित तटस्थता के साथ किया है| एक विधवा के जीवन 
की यंत्रणाओं, कतेंव्यहीन जमीदारों की बुराइयों, तुच्छृतम पड़ 
यंत्र और ईष्या-द्वोष, जायदाद के भंगड़े, आचार और विचार 
की क्रांति, प्रेम-सम्बन्धी धारणा, विवाहित जीवन के प्रति दृष्टि- 
कोश, सामाजिक संस्थाओं और रुढ़ियों के सम्बन्ध में विचार, 
जाति-बन्धन की समस्या आदि का वर्णन उन्होंने अद्भुत यथार्थता 
ओर शक्ति के साथ विस्तार से किया है। जड़ता, अशिक्षा, 
अन्धविश्वास, गतिहीनता, इष्या-ह्रेष, घृणा और अभिमान में 
चूर ग्राम्यजीवन का चित्रण उन्होंने कठोर अन्तह् प्ि के साथ 
> और उसको आदर्श का रूप देने की तनिक भी चट्टा। 


किया है अं 
नहीं की | अस्त-व्यस्त दशा में पड़े हुए मध्यबर्ग के एक भाग के 


सामाजिक संघर्ष को कौशल से पकड़ने और उसे गहराई से 
समभने में उनकी प्रतिभा अद्वितीय है| मध्यवर्ग में संकीर्ण 
ओर सीमित जीवन को उन्होंने निर्मम यथार्थता और काल्पनिक 
दृष्टि से चित्रित किया है। वह एक ऐसे महान भारतीय लेखक 
हैं, जिन्होंने अपने अभिजात्यवगे के पात्रों में पुरातन और 
नवीन यौवन और बृद्धावस्था, क्रांति और रूढ़िबादिता 
के बीच की संघर्ष की भावना का लखा-जोखा तेयार किया है। 
इस संबत्रपे का विचित्र रूप और रंग उनके द्वारा अद्भुत ढंग 
से वर्शित हुआ है। वर्तमान अभिजात्यबग का बह अंश, जो 
शिक्षित है, भयानक संघर्ष का शिकार है । जीवन के संकीर्ण 
दृष्टिकोण के कारण वह अंधकार में माग खोज रहा है। ऐसी 
स्थिति में यह आवश्यक हे कि उनके ग्रन्थों का झुकाव निराशा 
और विषाद की ओर हो। प्रेम की भावना उनमें सर्वश्रधान «. 
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है, जो उनके पात्रों के जीवन को संतुलित करती है। वास्तव में 
यह है भी स्वाभाविक कि प्रेम की प्रधानता हो | इस कठोर 
संसार में वह देखते हैं कि मनुप्य प्रसन्‍नता के लिए लालायित 
है और कल्पना करते हैं. कि वह उसे किसती-न-किसी प्रकार प्रेम के 
द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। प्रे म के द्वारा प्राप्त प्रसन्‍नता उनके 
जीवन के आदशे का अत्यन्त लावेभौम प्रतीक है | शरत्‌ न 
तत्कालीन भांरतीय परिस्थिति की करण अवस्था का अलुभव 
किया और उसे यथार्थवादी तथ्य शक्तिशाली अभिव्यक्ति देने 
के लिए ऐसे नायक और नायिकाओं की सप्टि की, जो सामान्यतः 
ओम और जीवन से निराश हो चुके थे 

स्वीन्रनाथ ने, जो किस्वय उच्वमध्यवर्ग के व्यक्ति थे, 
उस शिक्षित बुद्धिवादी बगे की आशाओ-आकांक्षाओं को अभि- 
व्यक्ति दी, जो सामाजिक मान्यताओं को नय सिरे से पहला 
रूप देने की मांगकर रहाथा । गोरा (१६१०) में युग के सामाजिक 
संघपे का ऐसा ही चित्र है। पुस्तक नवीन शक्ति ओर जीवन 
से ओत-प्रोत है । इसमें धार्मिक सम्प्रदायों, सामा- 
जिक रुद़ियों, राष्ट्रीयीण और देशभक्तित पर बाद-विब्रार 
किया गया है। बाद-बिवाद नुकीले तक और भावुकतापूर्ण 
उत्माह से उच्चकोटि के मिश्रण द्वारा संचालित है। उपन्यास 
का नायक गोरा उस भारतीय आत्मा का रूप हैं जो स्वतंत्रता 
के लिए लालायित है और जो अपने सामाजिक और राज- 
सैतिक बंधनों के विरुद्ध सं्रपे कर रही हैं। बह उस निम्न 
मध्यवर्ग का प्राणी है जो राष्ट्रीयता के प्रथम उत्थान ( १६०४- 
१६१० ) के समय राजनीतिक दृष्टि से सचेत हो गया था। 
जैसे ही उसे इस बात का ज्ञान होता है कि वह निम्नवर्ग में 
जन्‍्मा है वैसे ही उसकी नेतृत्व की अभिलापाओं का उर्ान 
समाप्त हो जाता है और वह फिर व्यक्तिगत जीवन की ओर 
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लौट जाता है, जहाँ का सबसे बड़ा शासक प्रेम है| हाथी-दाँत 
के मीनार-सा उसका जीवन मध्यवर्गीय समाज के शिक्षित 
बर्ग के खण्ड-खण्ड होने की सूचना देता है | उपन्यास दमन 
और संघ के युग के शिक्षित बुद्धिवादी वर्ग के विशिष्ट दृष्टिकोश 
का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग अपने सभी उपन्यासों में 
टैगोर किसी विशेष समस्या को उठाते हैं और उस पर अस्पष्ट 
रूप से विचार करते हैं। उनकी कहानियों की घटनाएँ व्याख्या 
के भार से दबी हुई हैं। वे सखोंदये और आकर्षण के साथ इन 
घटनाओं का उपयोग करते हैं, शिक्षित समाज के मानवीय 
सम्बंधों को व्यक्त करने वाली गहन अन्तह् प्रि के प्रतीक के 
रूप में उनको परिवर्तित कर देते हैं। मानवतावादी और ऐति- 
हासिक दृष्टि से सम्पन्न रवीन्द्रनाथ टैगोर उपदेश, राजनीति 
ओर दर्शन के साबेजनिक महत्व के प्रश्नों पर ही अपने ध्यान 
को केन्द्रित रखते हैं । वे प्रेम, सोंदर्य और कल्याण के साबे- 
जनिक महत्व पर जोर देते हुए विश्व को बदलने की चेष्ठा 
करते हैं। जीवन की समस्याओं का उनका समाधान निश्चय 
ही सोंदयवादी है। इसके परिणामस्वरूप अपने युग के सामा- 
जिक और आशिक संघर्ष को वे कभी स्थान नहीं देते। 

प्रेमचन्द्र लेखकां के उस समाजशास्त्रीय वर्ग से सम्बन्धित 
हैं, जो नेतिक उपदेशों के एक विशेष स्वर को स्वीकार करता 
है और उपन्यास का उपयोग सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक 
आलोचना के लिए करता है। वे सामयिक जीवन का चित्रण 
इसलिए करते हैं कि अपने बर्ग के सामाजिक और नेतिक 
आदरशों की दृष्टि से उसके गुण-दोष का निर्णय हो सके। उनके 
उपन्यासों की केन्द्रीय भावना प्रमुख रूप से सामाजिक है। 
वे अथम भारतीय उपन्यासकार हैं, जिन्होंने किसानों और निम्न 
मध्यवर्ग का चित्रण बड़ी तत्परता और ईमानदारी के साथ 
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किया हे । उन ने उनका अव्ययन एक तटस्थ दर्शक की भ!ति 
नहीं किया वरन्‌ वे स्वयं उनका अंग वन गए है । इनक यथाथ- 
वाद के मूल में किसानों की आत्मा को नप्र करन बाली यत्रणा 
क दशन हात हे । इस कारण उनके ग्रथ दारेद्र और पराइडत 
मानवता के लिए मानवीय प्र॑स के संदश के रूप में पारवातत 
हो जाते है । उनकी कला में गंभीर मानवीय विशेषता हैं। प्र मचन्दर 
की कलात्मक कृतियां हमार लिए इसलिए महत्वपूण नहीं हे 
के उन्होंने किसानों ओर निम्न मध्यबग का चित्रगा क्रिया है 
बरन्‌ इसलिए भी कि उन्होंने अपनी युग का प्रतिक्रियात्मक 
ग्रवत्तियों के विरोध में लिग्या हैं | वह महान है. क्योंकि उन्होने 
एसे संकटकालीन यंग में लाखों क्रिसानां की मन का र्स्थिति 
ओर विचारों को मूतेरूप दिया जबकि पूजीवादी सभ्यता 
प्राचीन ग्राम्यव्यवस्था को छिन्न-भिन्‍न कर रही थी और 
किसानों को गला घोंटकर मारे दे रही थी। इस एतिहासक 
युग में प्र मचन्द ने उन मूल सामाजिक समस्याओं का समझा 

जो कि समाधान चाहती थीं। समस्त सामाजिक वंगा सं इन 
समस्याओं का जो सम्बन्ध था उसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने 
किया और अपने उपन्यासों ओर कहानियां में इनका ठास 
विवेचन किया | 





४९२३ 
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प्रेमचन्द लेखक के नाते तो महान्‌ हैं ही, मनुष्य के नाते 
ओर भी महान हैं। उनकी कला और उनके व्यक्तित्व में अत्यन्त 
निकट का और घनिष्ठ सम्बन्ध है । उनके जीवन की 
कहानी का संत्तिप्त अध्ययन उनके स्रजनकार्य पर बहुत कुछ 
प्रकाश डाल सकता है। श्रारम्भ में ही यह जान लेना चाहिए कि 
प्रे मचन्द अत्यंत सीधे और सादा आदमी थे । वह वहुवा खुले 
गले का खादी का कुता और स्वच्छ किन्तु ढीली-ढाली थोती 
पहनते थे। देखने में वे किसी प्रकार भी प्रभावशाली नहीं जान 
पड़ते थे । उनके पोले और धँसे हुए गालों पर कुर्रियाँ पड़ गई 
थीं, जो कष्ट और श्रम की सूचक थीं। भाग्य कदाचित ही उनके 
अनुकूल रहा हो | उन्होंने सदैव वालकों जैंसा भोलापन और 
सरलता दिखाई । उनका दूसरों के हृदय को मोह लेने वाला 
आचरण, उनका सीधा और सादा ढंग, उनका स्वाभाविक 
व्यवहार -इन सत्र बातों ने उनको नवागन्तुकों और मित्रों की 
हष्टि में ऊँचा उठा दिया था। उनके मित्रों ने उनके जीवन की 
बहत सी ऐसी घटनाओं का संग्रह क्रिया था, जिनसे उनके चरित्र 
की इन विशेषताओं का स्पष्टीकरण होता हे । जो कोई भी उनसे 
मिलने श्राता था उसीको वे लुभा लेते थे। एक वार में भी 
उनके आकपक व्यक्तित्व का अनुभव कर चुका हूं। श्रीमती 
प्रेमचन्द इस सच्चे महापुरुष के आकषेक व्यक्तित्व की साक्ी 





जीवनी मर 


: दे सकती हैं, जिसकों जनता में उचित और महान ख्य/ति प्राप्त 
हुईं। जो लोग उनके सम्पक में आते थे उनके लिए उनकी वाते 
सदेव उत्साह और प्ररणा देने वाली होती थीं। नेतिक आग्रह 
और सामाजिक लक्ष्य के साथ-साथ उनके जीवन में विनोद और 
हास्य का समावेश था। साहित्यकार का जीवन बिताने के लिए 
उन्होंने पूरी-पूरी तेयारी की थी। वह ऐसे वच्च रह चुके थे, जो 
कष्ट सहते हैं. और जानते हैं कि कष्ट का अर्थ क्या है । उन्होंने 
जीवनभर अपने हृदय में गरीबों के प्रति उस सहानुभूति को 
जीवित रखा, जो डन आदमियों को कभी आसानी से नहीं मिल 
सकती जो ग़रीबी का जीवन नहीं बिताते | उनके चरित्र की सत्र 
से बड़ी विशेषता उनका अधिकाधिक दयाद् होना है। दूसरी 
विशेषता वह बदले की भावना थी. जो शीघ्र परिप्कृद होकर 
व्यक्ति और समाज़ के सुधार की कामना में बदल गई। उन्होंने 
उन हृदयहीनों के विरुद्ध जिहाद किया, जो सामाजिक और 
आर्थिक अन्याय के शिकार, निर्थनों ओर असहायों का शोपण 

करते थे। वे अवश्य ही ऐसे लेखक थे, जिन्हें अभिव्यक्ति की 
लगन होती है। उनके पास अभिव्यक्ति के उपयुक्त वास्तविक 
अनुभूति भी थी। उनको देखते ही ऐसा अनुभव होता था 
कि यह व्यक्ति अत्यधिक भावुक है और इसने कष्ट और श्रम 
का अनुभव किया है । उनकी धँसी हुई और स्वप्नदर्शी आंखों 
में, उनकी करुण और कोमल मुद्रा में, जीवन की दुखद गाथा, 
निहित थी। 

उनका असली नाम धनपतराय श्रीवास्तव था। प्रे मचन्द 
तो उनका उपनाम था। वे ३१ जुलाई सन्‌ १८८० में भारत के 
पवित्र नगर बनारस के पास एक छोटे से गाँव लमही में पेदा 
हुए थे। श्रीवास्तव होने के नाते वे परम्परागत लेखकों की जाति 
से सम्बन्धित थे। उनके ग़रीब माता-पिता मुहूर्रिरी का पेशा 
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फरते थे और मुगल अदालत से घनि८्ठ सम्बन्ध होने के कारण - 
उनके पू्वे जो ने इस्ज्ञामों ओर फारसी संस्कृति के तत्वों को अपना 
लिया था। यह एक श्रत्यंत महत्वपूर्ण बात थी, जिसने हिन्दू- 
मुस्लिम-ऐक्य के सम्बन्ध में प्रेमचन्दर को अपना दृष्टिकोण 
निश्चित करने में सहायता दी। उन्होंने अपने पिता की देख- 
रेख में एक मौलवी से पढ़ना शुरू किया, जो गाँव के छोटे-से 
स्क्रूल को चलाते थे। उन्होंने अपने जीवन के नितान्त शेशब 
काल में ही अपने मस्तिष्क का भों नि्मोण कर लिया । उनके 
पिता को बहुत ही कम बेतन मिलता था ओर वे मुश्किल से 
एक छोटे-से पोस्‍्ट आफिस में मामूलो पोस्टमास्टर हो पाये थे। 
उस समय उनको ४०) मासिक वेतन मिलता था। श्रीमती प्रे म- 
चन्द ने ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है जिनसे उनके 
परिवार की घोर दरिद्रता का पता चलता है। जत्र वे बच्चे थे, 
तब उन्हें पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था लेकिन उनके पास खरी- 
दने के लिए पैसे नहीं होते थे | इसलिए उन्हें पतंगों की लूट पर 
निर्भ: रहना पड़ता था। जब्न॒ तक उनके पिता जीवित रहे तब 
तक उनके लिए बारह आने से अधिक के जूते और चार आने गज़ 
से अधिक कीमत के कपड़े नहीं खरीदे जा सके । वे एक सम्मिलित 
परित्रार के सदस्य थे। यह सम्मिलित परिवार ही भारतीय समाज 
व्यवध्था का आधार है और इसोको उन्होंने अपने उपन्यासों 
ओर कहानियों में आदश रूय देने की चेट्टा की है। पूरा परि- 
बार एक मकान को ऐसी गन्दी काठरी में रहता था, जिसे उनके 
विता ने डेढ़ रूपये महीने किराये पर लिया था। उस समय प्र म- 
चन्द मुश्किल से बारह वें के थे। यद्यपि उनकी माता उसी 
, सप्रय मर गई थी जबकि वे सात बे के थे तथापि वह उनके 
मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ गई थीं। माता और प्रथम प्रेम- 
यही दो तत्व ऐसे हैं जिनसे कोई कलाकार नारी की प्रतिमा. 
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बनाता है | प्रे मचन्द के मामले में उनकी माता ही थीं जनक 
उन्होंने अपनी कहानियों का आदर्श बनाया | “वह एक महान्‌ 
नारी थी। जैसा क्रि सभी अच्छी माताओं का स्वभाव होता हे 

कभी तो वह ममता की मूर्ति वन जाती थी और कभी अत्यंत 
कठोर ।” नारी के इस रूप के दर्शन उनकी कलाक्तियों में हो 
सकते हैं । उन्होंने सदेव माठप्र म के लिए सम्मान और प्र म॑ से 
पूर्ण श्रद्धाज्ञलि समर्पित की है । उनके पिता ने दूसरी शादी की । 
अबकी बार, दूसरी शादी करने के वाद, मरने की बारी उनकी 
थी। प्र मचन्द्र उस समय मुश्किल से पन्द्रह वर्ष के थ्रे। उनके 
पास एक भी पैसा न था और उनके कन्यों पर भार था सौतेली 
माँ और दो सौतेले भाइयों के पालन-बापग का। इसी त्रीच 
उनको एक कुरूप और असम्य स्त्री! के दात्र जोत दिया गया । 

यह उनके पिता और परिवार के बढ़े-बढ़ों द्वारा की गई सामान्य 
शादी थी। वर-वधू की स्वीकृति का तो प्रश्न ही नहीं था। 

यह उनके ऊपर एक अतिरिक्त भार था क्योंकि इनकी पत्नी 
उनकी सहायक न होकर उनके लिए एक [परेशानी ही अधिक 
थी। यह अनमेल सम्बन्ध ही नहीं था, यह पूर्णरूप से 
असफल भी सिद्ध हुआ | श्रीमती प्रेमचन्द उन्हें छोड़कर 
अपने पिता के यहाँ चली गई' और उन्हें उनके लिए कई वर्षो 

तक गुज़ारे के लिए ख़चे देना पड़ा । 

पिता की मृत्यु ने उनकी जिम्प्रेदारियों का बोझ और बढ़ा 

दिया। वे उस बोझ के नीच पूरी तरह पिस गए, लेकिन उन्होंने 

कर्भी धय नहीं छोड़ा । वे पहले से ही इतने गरीब थे कि अपनी 

स्कूली पढ़ाई नहीं चला सकते थे। एक वार उन्हें रल-किराया 

चुकाने के लिए सर्दी के दिनों में अपना ऊनी क्रोंट बेचना पड़ा । 
दस रुपये में से पाँच रुपये उन्हें अपने घर का खचे बलाने,के 
लिए भेजने पड़ते थे । अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें पांच 
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रुपये के ट्यूशन के लिए दस मील पैदल जाना पड़ता था ) खाना 
भी हाथ से बनाना पड़ता था| ये कठिन परिस्थितियां थीं 
जिनमें इस नंगे-भूखे युवक ने सन्‌ १६०४ में द्वितीय श्रेणी 
में मेट्रिक की परीक्षा पास की । द्वितीय श्रेणी आने के कारण 
उनको कालिज में भर्ती करने से इन्कार कर दिया गया । उनके 
जीवनचरित्र में लेखकों ने लिखा है कि ग़रोबी और निराशा के 
कारण कई बार उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया 
था | तीन दिन की भूख मिटाने के लिए उन्हें अपनी हिसाब की 
किताब बचने को मजबूर होना पड़ा। एक ज़रूरतमन्द हैड- 
मास्टर ने उन्हें किताब बेचते हुए देखा और दया करके उन्हें 
अठारह रुपये महीने पर अपने स्कूल में अध्यापक बना लिया । 
इसने उनको प्राइवेट रूप में बी. ए. पास करने का अबसर 
दिया। पन्द्रह वर्ष में वे अध्यापक से डिप्टी इन्स्पेक्टर ऑफ 
स्कूल के पद पर पहुंच गए। 

प्रेमचन्द्र युवक थे । उनकी पत्नी उन्हें छोड़ गई थी। उन्हें 
लोगों ने दूसरी शादी के लिए मजबूर किया। वे शादी करने को 
राजी हो गए परन्तु एक ही शर्ते पर, कि उनकी शादी एक विधवा 
से होगी । अपने इस क्रांतिकारी कार्य से उन्होंने अपने कई 
मित्रों और रिश्तेदारों की सहानुभूति खो दी। उन्होंने शादी में 
मिलने वाले उस दहेज को भी खो दिया जिससे उनकी उस 
समय कुछ सहायता हो सकती थी | वह्‌ विधवा लड़की, जिससे 
उन्होंने शादी की थी, अपने प्रथम पति को ग्यारह वर्ष की 
अवस्था में शादी के तीन ही महीने बाद खो चुकी थी। पीछे 
आने वाली श्रीमती प्रेमचन्द्र आठ वर तक अपने बेवाहिक 
जीवन को अपने अनुकूल न बना सकी | मुमको लिखे गए एक 
पत्र में उन्होंने अपनी पत्नी के चरित्र के सम्बन्ध में बताया है-- 
“मेरे वैवाहिक जीवन में रोमांस जैसी कोई चीज़ नहीं थी#+ 


जीवनी 


खत 
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वह विलकुज्ञ साधारण ढंग भी था। मेरी प्रथम पत्नी सन्‌ 
१६०४ में मरी । बहू एक अभागी स्त्री थी जो देखने में तनिक 
भी अच्छी नहीं थी और यद्यपि में उम्से सम्लुष्ट नहीं था तथापि 
मैं विना किसी प्रकार के शिकवें-शिकायत के उसे निभाता रहा 
जैसा कि सभी पुराने ढंग के पति किया करते हैं। जब बह मर 
गई तब से ने एक वाल-विधवा से शादी की और मे उसके साथ 
अत्यन्त प्रसन्न हूं। उसकी रुचि साहित्यिक है और बह कभी 
कभी कहानियां भी लिखती है| बह एक निर्भक, साहमसी, दृढ़, 
विश्वसनीय, भूल स्वीकार करने वाली और अत्यधिक प्रोत्साहन 
देने वाली स्त्री है । उसने अतहयोग आन्दोलन में भाग लिया 
ओर जेल गई । जो कुछ्ध बह नहीं दे सकती उसकी आशा न 
न करता हुआ में उससे प्रसन्न हूँ | बह टूट भले ही जाय, पर 
आप उसे भुक्रा नहीं सकते ।” आठ वर्ष के वाद उसने घर संभा- 
लना और उन पर शासन करना आरम्भ किया। यह वाल-विध्वा 
उस लापरवाह और चिन्ताग्रस्त पति के लिए, जो पूर्णरूप से 
साहित्यिक जीवन बिताने जा रहा था, अदभुत संगिनी सिद्ध 
हुई । 

प्रेमचन्द्र अपनी दूसरी शादी से पहले ही साहित्यिक पत्र- 
पत्रिकाओं में लिख रहे थे | कृष्ण! नाम का उनका साधारण-सा 
उपन्यास प्रकाशित हो ही चुका था। उसी प्रकार का दूसरा 
उपन्यास 'प्रे मा! १६०४ में छुपा । इन दिनों वे उस देश-भक्ति 
की लहर की ओर खिंचे जा रहे थे, जो सारे देश में फेल रही 
थी। उन्होंने सन्‌ १६०७ में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न! 
नामक कहानी लिखी, जो उच्चकोटि की देशभक्ति की भावना 
से पूरे थी। उप्त कहानी का सार यह था कि संसार की सबसे 
अधिक मूल्यवान वस्तु रक्त की वह बूँद है, जो मातृभूमि की 
रज्षा के लिए गिरती है। इसके बाद ऐसी ही ओर भी कहानियां 
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लिखी गई', जिन्होंने पाठकों में देशभक्ति की भावना जगाई। 
'सोजे-बतन” उनकी कहानियों का पहला संग्रह था, जिसे 
उन्होंने सन्‌ १६०७ में प्रकाशित कराया। ये सब कहानियां 
उदू के प्रसिद्ध मासिकपन्र “जमाना! में छीफ्ठ चुकी थीं। यद्यपि 
विषय की दृष्टि से वे कहानियां क्रांतिकारी नहीं थीं किर भी 
भयभीत नौकरशाही सरकार क्रा ध्यान उनक्की ओर चला ही 
गया। जिले के कलक्टर ने उन्हें बुलाया और ऐसी कहानियां 
लिखने के लिए उनमे जवातब्र तलब किया, जिनसे वैधानिक सर- 
कार के प्रति घणा पैदा होने की संभावना थरी। लगभग ४०० 
पुस्तकें कलक्टर की आज्ञा से जनता के सामने जला दी गई 
और यवक लेखक को कड़ी चेतावनी दे दी गई। कलक्टर ने 
चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दूसरी सरकार होती तो उनके 
हाथ काट लिये गए होते और इस प्रकार उनका लिखना बन्द 
हो गया होता । यह वात प्रेमचन्द के मर्म पर चोट करने वाली 
थी, परन्तु व असहाय थे। इस घटना ने उनके हृदय में ऐसा 
गहरा घाव कर दिया, जो समय पाकर भर तो गया परन्तु 
उसका निशान बना रहा। तब्र धनपतराय मर गया और बाजार 
को अपनी कहानियों से पाटने के लिए प्र मचन्द का जन्म हुआ, 
जिसका श्रथ था भारत के उज्ज्वल अतीत के प्रति प्रेम उत्पन्न 
करना । सन १६१४ में उन्होंने उदृ' को छोड़कर हिन्दी में 
लिखना आरम्भ किया। एक पत्र में, जो उन्होंने मुके १६३५ 
में लिखा था, उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की आलोचना 
करते हुए कहा है-“मेंने उदू' साप्ताहिकों और फिर मासिकों 
में लिखना आरम्भ किया। लिखना मेरे लिए शौक की चीज 
था। में सरकारी नौकर था और फ्रसत के समय ही लिखता 
था । उपन्यासों के लिए मेरे हृदय में शान्त न होने वाली भूख थी 
और बिना भले बुरे के ज्ञान के जो कुछ भी. मुझे मिलता था, उसे 
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टी में निगल ज्ञाता था। भेरा प्रथम लेख समन १६५१ में छुपा 
ओर प्रथम पुग्तक सन १६८३ में। लिखन से मेरे अहं की 
तुष्टि के अतिरिक्त और काई लाभ नहीं हुआ | पहले सेने साम- 
यिक घटनाओं पर लिखा ओर उसके बाद वर्तमान और ऋवतीत 
के बीरों के रेखाचित्र पेश क्िये। सन्‌ १६०७ में सन डद् में 
कहानियां लिखना आरम्भ किया और निरन्तर मिलने बाली 
सफलता से उत्साहित हुआ। १६१४ में मरी कहानियां का 
अनुवाद हुआ ओर वे हिन्दी के पत्रों में प्रकाशित हुई । उसके 
पश्चात्‌ मेने हिन्दी को अपनाया ओर 'सरम्ब्ती' में लिखना 
आरम्भ क्या। इसके वाद मेरा 'सवासदन” निकला ओर सेने 
नोकरी छोड़कर स्वतन्त्ररूप से साहित्यिक जीवन बिताने का 
निश्चय किया |”! 

इस बीच उन्हें घोर परिश्रम करना पड़ा, जिससे उनके 
स्वास्थ्य पर बहुत वुरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने १६१५ में इन्टर- 
डियेट की परीक्षा पास की। परीक्षा के लिए ब प्रात:काल 
पांच बजे तक काये करते थे । उसके बाद वे नाश्ता करते और 
छ: बज से पहले ही साहित्यिक कार्य करने के लिए बैठ जाते । 
वे नौ बजे स्कूल जाते और दोपहर के वाद तीन बजे पैदल 
वापस श्राते | सायंकाल छ: से आठ तक फिर साहित्यिक कार्य 
में जुट जाते। वर्षा तक यही उनका देनिक कार्यक्रम रहा। 
वास्तव में बिना किसी प्रकार का उचित विश्राम यथा अवकाश 
प्राप्त किये उनका जीवन निप्ठा और कठोर श्रम से पूर्ण था। 
एक बार उन्होंने मुके लिखा था कि मेरे निक्रट जीवन का अर्थ 
स्देव काय ही रहा है। वे काये करने में ही सुख का अनुभव 
करते थे । यद्यपि उनके जीवन में निराशा के ऐसे क्षण भी आये 
थे, जब उन्हें आर्थिक अभाव ने घेरा था तथापि वे अपने भाग्य 
से सन्तुष्ट द्वी रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि वे जितना 


#< 
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इ्२ प्रेमचन्द्र : एक विवेचना 


कुछ चाहते थे उससे अधिक उन्हें मिला था। प्रकृति अपना 
काये भिन्‍न प्रकार से करती है। प्रेमचन्द को भी उसने नहीं 
छोड़ा । उनको पेचिश ने घेर लिया। यह रोग उन्हें अपने माता- 
पिता से लगा था और इसी के कारण वे ४६ वर्ष की अवस्था 
में स्वगवासी हो गए । 

सन्‌ १६२० में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी | 
महात्मा गांधी, जो क्रि भारतीय राजनीति के संचालक थे, 
युक्रप्रांत का दौरा करते हुए गोरखपुर आये और वहां एक 
भाषण दिया। प्रेमचन्द्र ओर उनकी पत्नी ने उनका भाषण 
सुना और वे गांधीजी के भक्त हो गए। उनके जीवन में एक 
नया ही परिवर्तन हो गया। यहां से उनका जीवन नई दिशा 
की ओर मुड़ा | प्रमचन्द्र ने सरकारी नौकरी से स्यागपत्र देने 
का निश्चय कर लिया। दूमरे ही दिन उन्होंने अपने स्कूल के 
हेडमास्टर के हाथों में अपना त्यागपत्र दे दिया। उस समय 
उन्हें १७५) प्रतिमास बेतन मिल रहा था, जो काफी अच्छा 
था। बिना स्थायी आमदनी के अपनी कलम के द्वारा उन्हें दो 
बच्चों को पालना था। उनक्री पत्नी की सम्मृति में उनका 
स्वास्थ्य खराब ही नहीं था बल्क्रि सम्भाल कर रखने योग्य 
भी था| इतना होते हुए भी उनका निश्चय अविचल ही था ; 
उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और असहयोगियों 
की बढ़ती हुई भीड़ में शामिल हो गए। उन्होंने पूरी तरह अपने 
आपको राष्ट्रीयवा और साहित्य को सोंप दिया | अपनी जीविका 
के लिए उन्होंने चरखा बनाकर बेचने के साधारण काम से 
लेकर लिनेमा कम्पनी के लिए कहानी लिखने तक का कार्य 
किया | प्रेस का चलाना तो उनके लिए जीवनभर परेशानी 
पेंद्ा करता रहा । पत्रकारिता ने उन्हें भारी आर्थिक उत्तरदायित्व 
में फँसा दिया। उन्होंने सदेव यह स्वीकार किया कि आर्थिक 
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इष्टि से वे असफल रहे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी 
जरूरतें पूरी हो गई हों । श्रीमती प्र मचन्द्र ने एस अनक प्र॒सगा 
का उल्लेख किया है, जिनसे इस वात का पता चलता हैं +क 
उन्हें निरन्तर अर्थ का अभाव रहा। यद्यपि ब पत्रकार होने 
योग्य नहीं थे तथापि उनकी परिस्थितियां ने उन्हें पत्रकार हाने 

ध्य किया । उन्होंने अपने साहित्य की लगभग सभी 
कमाई इस व्यापार में खो दी। वह कोई अधिक भी नहीं थी । 
बह गरीबी में ही मर गए । 
सच तो यह है क्रि उन्हें दो ही वातां का व्यसन था -एक 
लापरवाही की हँसी और दसरी गरीबी | एक वार उन्होंने लिखा 
था कि वे कभी इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि 
किसी दिन वे संपत्तिशाली पुरुष बनेंगे। जेसे ही वह किसी धनी 
व्यक्ति को देखते थे, उनको लगता था जैसे उनकी समस्त वांद्ध- 
मत्ता हवा होगई है । लेकिन वे अपने गाँव के ग़रीव किसानों से 
मिलने का अवसर नहीं छोड़ते थे। वे ढृदय से उनसे मिलने का यत्न 
करते थे और उनकी कठिनाइयों से परिचय प्राप्त करते थे। वे 
इस वात से प्रसन्‍न थे कि उनका भाग्य ग़रीबों के साथ वंधा है। 
नि लेखकों को चेतावनी दी कि जो धन की स्वोज में हैं. उन्हें 
साहित्य के मंदिर में स्थान नहीं मिल सकता । वे शायद ही कभी 
धन और यश के लोभ में आये हों। एक वार परिस्थितियों से 
बाध्य होकर उन्होंने सीनेरियो लेखक के रूप में, अच्छे वेतन 
पर एक सिनेमा कम्पनी में काम करना आरम्भ किया था। 
लेकिन शीघ्र वे उससे ऊब गए। कला को व्यवसाय का रूप 
देने से उन्हें घृणा थी। डायरेक्टर, जो कि सर्वेसवा था; मनुष्य 
की कुप्रवृत्तियों को उभार कर रुपया बटोरने में ही सफलता 
सममभता था । डायरेक्टर चित्र को लोकप्रिय बनाने के लिए नृत्य, 
चुम्बन, मारपीट, स्त्रियों पर आक्रमण, बलात्कार, रक्तपतात और 
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हत्या इत्यादि कुछ गिने-चुने सस्ते उपायों को काम में ज्ञाता था । 
उन पर सिनेमा-उद्योग का जो प्रभाव पढ़ा था, उसे उन्होंने मुझे: 
निम्नलिखित शब्दों में लिखा था--“णक साहित्यिक व्यक्ति के 
लिए सिनेमा में कोई स्थान नहीं है। में इस लाइन में इसलिए 
आया कि मुझे इसमें आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने के कुछ अब- 
सर दिखाई दिये। लेकिन अब में देखता हूं कि में भ्रम में था 
ओर अब में फिर साहित्य में लौट रहा हूं । बास्तव में जिस 
साहित्यिक कार्य को में अपने जीवन का उद्देश्य समभता हूं उसे 
मैंने कभी बन्द नहीं किया । सिनमा मर लिए एसा ही है जैसी 
कि मेर लिए बकालत हुई होती, पर ऋठर यह है कि बह इससे 
अच्छी चीज़ होती।” प्रेमचन्द्र ने ऊत्रकर सिनेमा-जगत से 
सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और अपने जीवन के शेष दो वर्षो 
को साहित्य-सेवा में लगाने के लिए घर लौट आए । “गोदान! के 
प्रकाशन ने सिद्ध कर दिया कि उनका लौटना बहुत ही उपयुक्त 
हुआ । 'गोदान! साहित्य को उनका ऐसा अंतिम उपहार है जो 
अपने युग के किसी साहित्य का स्वेश्रेप्ठ उपन्यास है । 

प्रेमचन्द्र ने स्त्रयं मृ युप्येन्‍त काम किया। जीबिकोपाजेन 
कठिन काये था । अपने परिवार का पालन करना और दो-दो 
पत्रों का चलाना इतना आसान नहीं था। वे उनके रक्त की 
अंतिम वद तक के ग्राहक थे। उनकी पत्नी उनसे आराम करने 
के लिए कहती थी परन्तु वे समभते थे कि बिना कठिन परिश्रम 
के जीवन निष्क्रिय और निरथक हो जायगा। वे मधुमक्खी की 
भाँति जीवनभर व्यस्त रहे। उनका स्वास्थ्य नाजुक था, उनका 
शरीर दुब॒ला-पतला और उनका भोजन पौष्टिक तत्वों से हीन 
था । प्रकृति की बार-वार की चेतावनियों के बावजूद वे घोर श्रम 
में डूबे रहे । वे सोचते थे कि कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ वे अपने 
बुढ़ापे के दिन गाँव में वितायेंगे, जहाँ उन्हें निधन और अशि- 
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त्षित ग्रामीणों की सेवा के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा । यह 
उनके जीवन का स्वप्न था। उनके पुत्र तब तक इतने योग्य हो 
जायेंगे कि प्रेस की जिम्मेदारी सेभाल सकेगे। उनकी दुस्देश 
पत्नी उनसे वृद्भावस्था के लिए शक्ति संचित रखने के लिए आग्रह 
करती थीं लेकिन थे काम की बेदी पर अपने शरीर की चलि 
देने पर तुले हुए थे। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक संघपे और त्याग के 
जीवनको अपनाया। उन्होंने महापुरुषों के जीवन से प्र+ णा ग्रहण 
की थी । ईसा को शुली पर चढ़ाया गया, मुहम्मद का फांसी दी 
गई, राम का निर्बासन हुआ, बुद्ध भी इस संकट से अपने का न 
बचा सके और गांधी भी गोली खा गए। अंतिम विजय सत्य 
की ही होगी। प्रेमचन्द्र संघर्ष और विरोध से भयभीत नहीं 
होते थे। यही उनके आध्यात्मिक जीवन का आधार था । वास्तव 
में वे अपने भीतर महानत। के संस्पर्श का अनुभव करते थे। 
प्रेमचन्द स्वाध्यायशील थे। बे पुस्तकों के ऐसे पाठक थे, 
जो पुस्तकों के लिए भूखे रहते हैं और जो कुछ भी मिलता हैं, 
उसे ही पढ़ डालते है। जो कोई भी पुस्तक उनके हाथ में आती 
थी, उस पर वे एक नज़र ज़रूर डाल लेते थे। उन पुस्तकों में 
सस्ती जासूसी कथाओं, रोमांचक और साहसी कहानियों से लेकर 
स्काट, भैकरे, डिकेंस, हार्डी, हागगो, टाल्स्टाय, टैगोर और रोमेन- 
रोलाँ जैसे लेखकों की गंभीर करतियाँ तक होती थीं | उनका अश्य- 
' थन विस्तृत था और उन्होंने जीवन की सामाजिक और राजनी- 
तिक समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया था | इस सच्चे महा- 
पुरुष के जीवनचरित्र में श्रीमती प्रेमचन्द ने इस बात का उल्लेख 
किया है कि देवी विधान में उनका विश्वास नहीं था। उनके लिए ईश्वर 
मनुष्य की कल्पना का खेलथा। पहले वे किसी सर्वोच्च शक्ति 
में विश्वास रखते थे लेकिन यह उनके लिए संस्कारों की देन थी। 
“जा चिन्तन का फल नहीं था | वह बहुधा कहा करते थे कि 
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विश्व के मूल में स्थिति शक्ति को जैसे चींटियों, मक्खियों या 
मच्छरों के जीवन से कुछ लेना-देना नहीं है वैसे ही मनुष्य के 
कार्या से भी उसका कोई सरोकार नहीं । अन्धविश्वास तक की 
क्षमता को नष्ट कर देता है| जीवन उस व्यक्ति का है, जो उसे 
बदल सकता है। महात्मा गांधी ने उस देबी सत्ता पर इसलिए 
ज़ोर दिया कि जनता पूरी वरह जाग्रव नहीं थी और उन्होंने 
उसे नवीन चेतना देने के लिए इस प्रतीक का उपयोग किया । 
बैसे देखा जाय तो धर्म का उपयोग ग़ारीब और अपद जनता 
के शोपण के लिए ही किया गया है । उसी ग्रकार धार्मिक अन्ध- 
विश्वासों में अंधश्रद्धा रखने वाली नारी का भी मनुष्य द्वारा 
शोपण हुआ है । मद्दात्मा गाँधी का उनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव 
पड़ा था। उन्होंने उनसे मिलने की कई बार कोशिश की । 
सब्रसे पहले थे १६०८ में मिलने गये पर निराश होकर लौट 
आए । पीछे महात्मा गाँधी ने उन्हें भारत-राष्ट्रभापा के प्रश्न पर 
विचार-विनिमय करने के लिए बुलाया । वे सन्‌ १६३४ में उनके 
साथ चार दिन तक रहे और उनके आक्रपक व्यक्तित्व से 
इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनके नेठृत्व में उनका विश्वास 
ओर भी गहरा ओर अडिग हो गया। प्रमचन्द इस भेंट से बहुत 
पहले उन्हें अपना बना चुक्रे थे। उनको प्रेमाश्रम (१६२२) की 
प्रेरणा उनकी विचारधारा ओर व्यक्तित्व से ही मिली थी। 
महात्माजी किसानों और मजदूरों की भलाई के लिए संघ 
कर रहे थे | वे उनको सुखी बनाने के लिए जनआंदोलन की 
तैयारी कर रहे थे। प्रेमचन्द ने अपनी पत्नी से कहा कि साहित्य 
द्वारा वे भी गरीबों का पक्ष ले रहे हैं। वे उनमें ग्राशा और उत्साह 
भर रहे थे। जैसे उस महान नेता के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता 
विश्वास की वस्तु थी वैसे ही प्रेमचन्द भी हिंदी और उर्दू के 
मेल से एक सम्मिलित भाषा का निर्माण करके उस उद्देश्य को 
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पूरा करना चाहते थे। इसीलिए हिंदुस्तानी उनके लिए भावाभि- 
व्यक्ति का साधन हो गई थी। वे धार्मिक मठमुल्लेपन के सभी 
रूपों से घृणा करते थे। विभिन्न धमानुयायी जातियों के बीच 
होने वाले अंतर्जातीय विवाहों का उन्होंने कभी विरोध नहीं 
किया । वे स्त्री-पुरुष की समानता में विश्वास रखते थे | मनुष्य 
द्वारा नारी पर अत्याचार होते देखकर बे अत्यंत क्रद्ध हो उठते 
थे। गरीब स्त्री के लिए विना किसी प्रकार की उचित व्यवस्था 
हुए वे तलाक के पक्ष में नहीं थ। अच्छी-से-अच्छी शादी भी 
एक प्रकार से समझौता और समपंण ही थी। केबल तथा- 
कथित उच्चबर्ग में ही तलाक्‌ की समस्या ने गम्भीर रूप धारण 
कर लिया था अन्यथा स्वहाराबर्ग में तो यह सामान्य बात थी । 
प्रेमचन्द्र इस बात को मानते थे कि कुछ मामलों में तलाक आव- 
श्यक हो जाता है लेकिन यह एक ऐसी मांग थी जो अस्वस्थ 
व्यक्तियाद द्वारा उठाई गई थी। समानता के आधार पर 
समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं था | अतीत की जजेर 
परम्पराओं में उनका अधिक वश्वास नहीं था। उनका कहना 
था कि समय स्देव गतिशील है। सामाजिक नियमों में भी परि- 
बर्तन अनिवार्य है। नवीन परिस्थिति के अनुकूल उनको भी 
परिवर्तित होना चाहिए। जीवन के निकट सम्पर्क में आकर ही 
उन्होंने ये सम्मतियां और दरष्टिकोश प्रस्तुत किये थे । इनमें 
तोतारटन्त की बात नहीं थी बल्कि उनके गहरे अनुभव के 
परिणाम थे। 

रूस की नई सभ्यता उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा 
कि इस देश में मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होता। 
उनको आशा थी कि भारत भी जीवन के इस आदर्श को प्राप्त 
करेगा। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि यदि 
क्रांति हुई तो वे गरीबों के साथ मिल जायँगे। उनकी लेखनी 
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-हथौड़े या हँसिये जैसी थी। उसने भी पृथ्वी पर स्वगे उतारने 
का वैसा ही काये किया। न वहां भय होगा और न अभाव 
होंगे। वह मानव-जीवन का रूप ही बदल देगी। श्रेमवन्‍्द नई 
समाज-व्यवस्था के लिए क्रांति की अपेक्षा सामाजिक बिक्रास 
के मार्ग को पसंद करते थे। उनका आदश समाज बह था, 
जिप्तमें सबको समान अवसर मिले। इस घ्थिति तक विकास 
के मार्ग द्वारा ही पहुँचा जा सकता था | जब्र तक मनुष्य व्यक्ति- 
गत रूप से उन्‍नत न होगा, कोई समाज-ठ्यवस्था समृद्ध नहीं 
हो सकती | कभी-कभी क्रांति जनता को तानाशाही के उस 
निकृष्रतर रूप की ओर ले जाती है, जिसमें सभी प्रकार के 
उयक्तिगत स्वातन्द्प का निषेध होता है। प्रेमचन्द्र निश्चय ही 
एक सुधारक थे, क्रांतिकारी नहीं। उन्होंने मुर्भे लिखा था कि 
वे कभी भी क्रियात्मक रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं रहे। 
उनकी पत्नी सन १६३८-३१ के आन्दोलन में गिरफ्तार होकर 
उनसे आगे निकल गई । उन्होंने अपने नगर की स्त्रियों को 
नमक-कानून तोड़ने के लिए संगठित किया ओर ११ मार्च सन्‌ 
१६३१ को गिरफ़्तार हो गई । प्रेमचन्द्र परिवार की देखभाल 
के लिए रह गए, जो उनके लिए बंदी होने से कहीं अधिक बुरा 
था। उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने एक केंद्री की जिन्दगी शुरू 
की। सामाजिक बुराइयों के दर करने में वे पहले से ही अपने 
को असहाय अनुभव करते थे। वे तो केवल साहित्य के माक्चम 
द्राना उन बुराइयों के विरुद्र जनता की चतना को उत्तेजित कर 
सकते थे । उनके लिए यह बड़ा भारी काम था। ऐसी कठिन 
सामाजिक समस्प्राओं का समाधान तो केवल स्वतन्त्र भारत 
में ही ह। सकता था। एक बार जब वेश्याएँ म्परनिसिपैलिदी 
की आज्ञा से शहर से हटाकर बाहर की जा रही थीं तो वे और 
उनकी पत्ती अत्यधिक वचन हो गए थे। उनके भाग्य पर 
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उनको बड़ा दुख हुआ था। उन्होंने कहा था कि इस समस्या 
का मुकावला एक ऐसी महान्‌ आत्मा ही कर सकती है, जिसका 
कि अभी तक जन्म नहीं हुआ। वे ऐसे नहीं थे; और इसीलिए 
उन्होने व्यंग करते हुए उनसे संष्टि के देवी विधान में विश्वास 
रखने के लिए कहा | इन अभागी स्त्रियों की मुक्ति ईश्वर द्वारा 
ही होगी। वास्तव में उनका विश्वास था कि सामाजिक नियम 
मनुष्य ने वनाए हैं और बह इनमें संशोधन भी कर सकता है। 
उसमें इश्वर का हम्तक्षप न ता अनिवाय है और न आवश्यक । 
अपने बौद्धिक निश्चय के कारण वे नास्तिक हो ग०। एक वार 
उन्होंने कहा था कि इस देश की स्थिति को कमालपाशा जैसा 
तानाशाह ही संभाल सकता है । जनता में प्रजातांत्रिक भावना 
इतनी कमज़ोर थी कि उनके समान उच्च व्यक्तित्वशाल्ञी व्यक्ति 
ही उन्हें करने या मरने की प्रेरणा दे सकता था। 

प्रमचन्द्र ने भय अथवा अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण 
अपने विचारों और आदर्शा का प्रकट करने में कभी आगा- 
यीछ्वा नहीं सोचा। संक्रामक रोग ने उनकी शक्ति को खा 
लिया था; लेकिन उनकी काये करने की इच्छा उनमें त्तीण शरीर 
से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई। बह सद्ेव एक योद्धा रहे थे 
और अ्रभी उन्हें मृत्यु से एक युद्ध और करना था। उनकी मृत्य 
से कुद्ध ही सप्ताह पहले मेक्पिम गोर्की, जिसे वे बराबर प्यार 
करत थे ओर जिसके साहित्य की प्रशंसा करते थे, सन्‌ १६३६ में 
स्वग॒वार्सी हा गया | उनके कार्यालय में उसकी शोक सभा होने 
वाली थी। व रोगशेया पर पढ़े थे । उनकी पत्नी ने उनसे मना 
किया कि वेइस सभा में भाग न लें। आग € गोरी कोई भारतीय 
लेखक नहीं था,लेकिन उनके लिए साहित्य के मानचित्र में भौगो: 
लिक दीवारों और सीमाओं का अस्तित्व नहीं था । गोर्की जनता का 
लेखक था, ऐसे ही बे भी थे। उन्‍्दोंने अपना अंतिम भाषण लिखा, 
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जिसमें उस महान्‌ लेखक की स्मृति में श्रद्धालि समपित की 
गई थी । उस अदूभुत व्यक्ति के नामोल्लेख पर ही प्रेमचन्द की 
आंखें भर आई', जिसके समान बे अपने जीवन में ख्याति प्राप्त 
न कर सके। मैक्सिम गोर्की की मृत्यु के दो महीने बाद ही यह 
महान भारतीय लेखक भी ८ अक्तूबर १६३६ को सुख की नींद 
सो गया। मरने के समय उनकी आयु मुश्किल से ५६ साल की थी 
परन्तु जिनकी सेवा उन्होंने की उनके हृदय में वे अब भी जीवित हैं 
और उनकी गिनती लाखों तक हो सकती है | उनकी सादगी और 
मानवता कहावत बनकर रह गई है। उन्होंने निरन्तर मनुष्य 
के भीतर सत्यं, शिवं, सुदरं की खोज की | जीवन में जब कभी 
ये गुण उन्हें मिले, वे उललसित हो गए । बे जीवन के दर्शकभर 
ही नहीं थे पर उसके ऐसे म्रष्टा भी थे जो धूल और मिद्ठी 
से सुन्दर मूर्तियाँ बनाकर उसे आकार प्रदान करता है। उनकी 
ढीली-ढ।ली पोशाक, बेतरतीब मूँछें, विखरे और रूखे 
बाल, बिना फीते के जूते, बच्चों जेसा कुतृहल, निर्दोष 
हँसी के ठहाके, और सबसे अधिक उनका अकत्रिम व्यव- 
हार-मिलने वालों पर गहरी छाप छोड़ते थे | वे अपने भीतर 
घायल हृदय छिपाये थे, जो मनुष्य की पीड़ा को देखते ही बह 
निकलता था । उन्होंने उस पीड़ा को दूर करने के लिए जनता में 
उसके बिरूक् सामाजिक चेतना जाग्रत करने की चेष्टा की । अपने 
जीवन और कला में वे मानवतावादी थे । 





' ल्‍* 2 2532 दें: 


रू! 


३६ 
मध्य वर्ग 


प्रेमचन्दर वास्तव में एक प्रगतिशील लेखक थे | वह अपने 
युग के साथ-साथ चले और कभी-कभी उसके साथ दोड़े भी। 
मध्यवग जीवन के प्राचीन और नवीन आदरशों के संघषे के बीच 
से गुजर रहा था। पूजीवादी या पाश्चात्य सभ्यता के आघात ने 
जीवन के मध्यकालीन और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच एक 
गहरी खाई खोद दी थी। प्रेमचन्द की प्रारम्भिक कृतियों का 
सम्प्न्ध विशेष रूप से मध्यवर्गीय समाज के इसी संघष से है । 
बह सुधार करने के लिए कटिवद्ध थे। १६०५, १६२०-२९ और 
१६३०-३२ के राजनीतिक आंदोलनों ने उनके कोमल मस्तिष्क पर 
गहरा प्रभाव डाला। आरम्भ का सुधारवादी आन्दोलन, 
उदारतावाद से आरम्भ होकर असहयोग में सभ्ाप्त होने बाला 
राजनीतिक संघर्ष और सविनय अवज्ञाभंग आन्दोलन और 
अन्त में सोशलिज्म और कम्यूनिज्म की विचारधारा -येप्रमुख 
प्रभाव कह्दे जा सकते हैं, जिन्होंने कि उनके मस्तिष्क का निर्माण 
किया और उनकी कला को आकार दिया। सामाजिक मामलों 
में मध्यवर्ग ने ब्यक्तिगत र्वातन्त्रय का अधिक उपयोग आरम्भ 
किया। नवीन ब्यवस्था ने उस ग्रामीण जनता के जीवन पर 
गहरा और व्यापक ग्रभाव डाला, जो जाति-पांति के वन्धनों में 
जकड़ी हुई थी। जैसे-जैसे वे शिक्तित होते गए ओर अधिक 
अच्छी आर्थिक सुविधाए' प्राप्त करते गए, वैसे-बैसे वे नगरों में 
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बसने लगे, जहाँ नए-नए कार्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे 
ओे। उन्होंने गाँव में रहने वाले अपने जातिभाइयों से अपना 
सम्बन्ध तोड़ दिया। उपजातियाँ एक दूसरे में मिलने लगीं । 
अन्तर्जातीय बिवाह भी होने लगे, यद्यपि उनका प्रचलन अधिक 
नहीं था। बड़ी उम्र में शादियां होने लगीं। पररपर खान-पान के 
बन्धन ढले हुए। पुराने देवी-देवताओं की मान्यता कम हुई। 
एक नए पवित्रतावादी देन का विकास हुआ और राष्ट्रीयता 
और देशग्रेम ने धरम का रूप ले लिया | 
मध्यवर्ग की समस्त शक्ति ध्यान केन्द्रित करने की आदत 
पैदा करने और उसे पुष्ट करने में लग गई। प्रतिस्पद्धां के बोझ 
ने उसके अभिमान को चूर-चूर कर दिया । कम ही उपासना की 
वस्तु बन गया। कर्म पर अधिकाधिक ज़ोर दिया जाने 
लगा। आय्रैसमाज ने इसका उपदेश दिया। महात्मा गांधी ने 
जीवन में कर्म के महत्व को और भी बढ़ा दिया । यह मध्यवग्गे 
उन जायदाद रखने वाले सज्जरनों से मतभेद रखता था, जो अपने 
किराये की आमदनी के बल पर भविष्य की सभी चिन्ताओं से 
मुक्त थे। इसलिए मध्यबग इच्छापूवेक और उत्साह के साथ 
नेतिकता को अपना रहा था। नये वर्ग का यह विश्वास था कि 
नेतिक होना लाभप्रद है। उसके सदस्य तक और विज्ञान में भी 
विश्वास रखते थे । उपयोगिताबाद के सिद्धान्त ने जनमत, राज- 
नीति और जनता के राष्ट्रीय जीवन पर और भी व्यापक प्रभाव 
डाला। बरुद्धिवादी और आस्तिक दृष्टिकोणों ने विज्ञान और 
परम्परागत धार्मिकता के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर 
दिया । इस परीक्षा में अनेकों का विश्वास हिल गया लेकिन एक 
प्रकार का समझौता, जो कि मध्यवर्गीय मनोविज्ञान की एक , 
विशोषता है, बराबर होता रहा । इस नए हृष्टिकोश के परिणाम- ' 
स्थहूप साहित्य और विशेषरूप से उपन्यास और कहानियों के | 
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ज्षेत्र में यथारथवाद की प्रवृत्ति ने प्रमुखता प्राप्त कर ली । 

प्रेमचन्द ने, जो कि इस नए सामाजिक दल के व्यक्ति थे, 
नैतिकता के एक विशेष स्तर की स्थापना की और सामाजिक 
ध्येय और सामाजिक आलोचना के प्रकाशन के लिए उपन्यास 
का उपयोग किया। सामाजिक उपन्यास की कला के बह अग्रदत 
थे। बहू रोचक कथा में सामाजिकता और मनोरंजन का ऐसा 
मिश्रण करते थे कि वह पाठकों का ध्यान खींच लेती थी । उन्हों- 
ने स्वयं अपने पाठक पैदा किये। पाप के ऊपर पुरय और असत्य 
के ऊपर सत्य की विजय में उनका हृढ़ विश्वास था। यह सच 
था क्रि उन्हें पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक शक्तिशाली दिखाई 
देता था लेकिन फिर भी वे कहा करते थे कि जीवन की अ्रसत 
और निन्‍्दनीय शक्तियों पर अंतिम विजय सत की ही होगी। 
जसे ही उन्हें सत पर असत की विजय की संभावना दिखाई 
देती थी वे उनमें समझौता, जो कि मध्यवर्ग की विचारधारा 
के लिए आवश्यक है, करा देते थे । १६३१ का गाँधी-इरबिन पैक्ट 
उनके जीवन-दर्शन या दृष्टिकोण की राजनीतिक आधारशिला 
थी। यथार्थवाद और आदशवाद का समन्वय, समाजवाद और 
पूजीवाद का समन्वय और क्रांति और रूढ़िवादिता का समन्व॒य- 
वे मौलिक तत्व थे, जिनसे उनका मस्तिष्क और कला अनुप्राणित 
थे । वे उपन्यास को जीवन का प्रतिबिम्ब और उसकी आलोचना 
'समभते थे। वे जासूमी और प्रेमकथाओं की विंद्यमानता और 
लोकप्रियता पर खेद प्रकट किया करते थे । 

प्रारम्भ में कथासाहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप से प्रेम- 
चित्रण की ओर थी । देवकीनन्दन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी 
और गहमरी जैसे लेखकों ने लगातार प्रेम-प्रधान उपन्यास 
लिखे । उन सबने जादू और आकषण, प्रेम और विलास, उत्साह 
और साहस से भरे जगत की सृष्टि:की। उन्होंने पाठकों की 
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कौतूहल और आदूभुत्य की प्यास को शान्त किया | उनके उप- 
न्यासों के ताले पेचीदा, दरवाजे जादूभरे और कमरे रहस्यमय हैं। 
थोड़े से मानवीय स्पशे के साथ चमत्कार और प्रेम की स॒प्टि करने 
के लिए सव तत्वों का समन्वय कर दिया गया है । ऐसे प्रेम-प्रधान 
उपन्यासों में चरित्र-चित्रण केवल नाम का रहा है । उनमें तो 
घटना और कथावस्तु की ही प्रधानता रहती है। प्रेमचन्द ने 
ऐसे उपन्यासों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि उपन्यास 
का लक्ष्य केबल लोगों का मनोरंजन ही नहीं है वरन्‌ उनका सुधार 
करना भी है | उपन्यास का उद्दे श्य मानवचरित्र पर प्रकाश 
डालना और सामाजिक वातावरण से उसका सम्बन्ध स्पष्ट करना 
है। कथावस्तु को भी उन्होंने उचित महत्व दिया, लेकिन उन्होंने 
कहा कि उसे सामाजिक ध्येय के अ्रधीन होना चाहिए। प्रत्येक 
अ्संग या घटना जीवन से मिलती-जुलती होनी चाहिए। बह पहले 
उपन्यासकार थे, जिन्होंने स्वयं चरित्र-प्रधान उपन्यास लिखे और 
दूसरों से भी बेसे उपन्यास लिखने के लिए कहा | 
'सेवासदन” (१६१५) उनका पहला उपन्यास है, जिसमें अनेक 
चरित्रों का विकसित स्वरूप है और जिसमें मध्यवर्ग की समे- 
स्याओं पर सुन्दरता से प्रकाश डाला गया है | उसमें एक ऐसी 
लड़की की कष्टकथा है, जिसकी शादी एक क्रर, संकीरे हृदय 
रखने वाले, कृपण और ईष्यांलु युवक से हुईं थी। बह उसे 
एक रात को देर से आने के साधारण-से अपराध पर घर से 
निकाल देता है | एक छोटी नाव तूफानी समुद्र में बहने के लिए 
छोड़ दी जाती है । एक परित्यक्त लड़की के लिए हिंदू समाज में 
कोई स्थान नहीं, है । सुमन वेश्या होने को विवश हो जाती है। 
समस्त पात्र ओर घटनाएं इसी समस्या के आसपास केद्रित हैं। 
सुमन उपन्यास का केन्द्र है। उसका पिता एक क्लके था और 
अपनी. लड़की की शादी करने के लिए रिश्वत लेने को बाध्य 
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हुआ था । बह पकड़ा जाता है और जेल भेज दिया जाता हैं। 
उसके- न रहने पर माता और कोई मार्ग न देखकर एक १५) 
अतिमास कमाने वाले वृद्ध से उसकी शादी कर देती है। सुमन 
अपनी शादी से असंतु्ट थी । उसे पता चल गया कि उत्तका पति 
अत्यंत गरीब है और आराम की जिंदगी बिताने के लिए जो 
उचित इच्छ्ाएँ हैं उनकी पूर्ति नहीं कर सकता । उसके पड़ोस में 
रहने वाली वेश्या भोली उसकी सुख से जिंदगी विताने की इच्छा 
को और तीत्र बना देती है। उसका पति गजाधर संकीण हृदय 
रखने वाला और ईष्यालु व्यक्ति था | वह इस वात को नहीं सह 
सकता कि वह स्घतंत्रतापूर्वक अपने से अधिक सम्पन्न किसी 
मित्र के यहाँ आती-जाती रहे। एक बार वह रात को संगीत और 
नृत्य के उस समारोह से देरकरके लौटती है, जो एक स्पुनिसिपल 
सदस्य के घर पर आयोजित था। उसी बीच गजाधर ने उसे अपने 
चर से निकालने का निश्चय कर लिया। वह इस खू'ख्यार दुनिया 
में शरण लेने के लिए छोड़ दी गई | वह णक म्पुनिसिपल सदस्य 
के घर जाकर ठहरी, लेकिन चुनाव के समय वह एक परि- 
त्यक्ता को अपने घर में रखकर अपनी प्रतिष्ठा खोने के लिए 
तैयार नहीं था| सुमन भोली के साथ रहने के लिए विवश हुई 
उसने उसका स्वागत किया। गजाधर यह सुनकर साधू हो 
गया । वह इस अपमान को नहीं सह सका | उपन्यास में समाज 
सुधारक विद्वलद।स, जिसने सुमन के पति को उसे घर से निका- 
लने के लिए उकसाया था, सुमन के सुधार करने की सोचने लगता 
है । पद्मसिह, जो कि समाज का स्तम्भ है, उसके नेतिक पतन के 
लिए अपने को जिम्मेदार सममता है और पश्चात्ताप करता है। 
इस घृणित मार्ग पर चलने के लिए सुमन को बाध्य किया गया 
था । शेष कथा मध्यवर्ग के उन व्यक्तियों के कुकर्म और पाखण्ड 
पर प्रकाश डालती है, जो अपने को सब्जन और समाज-सुधारक 
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सममभते हैं | सुमन की बहन को भी उसके कारण कष्ट उठाना 
पड़ता है। कृष्णचन्द्र जेल से छूटकर आत्महत्या कर लेता है । 
सदनसिंह उसकी बहन से शादी कर लेता है। श्रंत में ऐसी 
अभागी स्त्रियों को शरण देने के लिए एक आश्रम की स्थापना 
की जाती है । 
कहानी दो सूत्रों में विभाजित हो जाती है। सुमन-गजाधर 
की कथा बड़ी है और शान्ता-सदन की छोटी । पहली का अन्त 
'सेबासदन” है और दूसरी का परिणाम शादी है। दोनों कथा- 
सूत्रों में सामाजिक समस्या और सामाजिक लक्ष्य को केन्द्र बनाया 
गया है। म्युनिसिपैलिटी द्वारा एक प्रस्ताव पास किया जाता है, 
जिसमें बेश्याओं को शहर से बाहर निकालने, उनको पार्का में 
जाने से रोकने, जिस किसी उत्सव में वे जनता के मनोरंजन के 
लिए जायें उस पर भारी कर लगाने और उनको इस बात की 
छूट देने का निश्चय किया गया था कि या तो वे नौ महीन के 
भीतर शादी कर लें या अपनी जीविका कमाने के लिए कोई दस्त- 
कारी सीख लें। इस स्थल पर प्रस्ताव पर विचार करते हुए प्रेमचंद 
, एक सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे पाप से घृणा 
करते हैं, पापी से नहीं, जो कि सुधारा जा सकता है । वे प्रत्यक्ष 
रूप से समाज-सुधार की भावना से अनुप्राशित दिखाई देते 
हैं| वे अभागी स्त्रियों के लिए सहानुभूति उत्पन्न करके, नगर के 
बाहर उनके रहने की व्यवस्था करके और ऐसी पश्चात्तापग्रस्त 
आत्माओं के लिए आश्रम की व्यवस्था करके, जोकि पवित्र और 
स्वस्थ जीवन बिताना चाहती हैं, वेश्याभ्ृत्ति की समस्या का हल 
खोजने का प्रयत्न करते हैं ) नगरों में मध्यवर्ग की जनता के 
जीवन को जो सामाजिक बुराई खाए जा रही है, उसकी ऊपरी 
रोकथाम करने के लिए उनका सुधारक यहां प्रकट होता है ॥ 
उनके वर्ग की विचारधारा उनके मार्ग में बाधक होती है और 
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उन्हें गहराई में जाकर उन सामाजिक और आर्थिक कारणों को 
नहीं खोजने देती, जो इस समस्या को उत्पन्न करते हैं । प्रमचन्द 
इन वेवसों को बचाने के इच्छुक हैं, अन्यथा जो उपचार वह बताते 
हैं बह वेश्यावृत्ति की युग-युग से चल्ली आती हुई समस्या के 
मूल पर चोट नहीं करता | वे इस सामाजिक समस्या की ओर 
अपने वर्ग का ध्यान खींचने में सफल हुए हैं। समाजसंवा के 
आदर्श पर आवश्यक वल दिया गया है। यह जीवन का चरम 
लक्ष्य है। जीवन के इस आदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला 
गजानन्द कहता है कि ज्ञान, भक्ति और सेवा विभिन्न य॒गों में 
मुक्ति के प्रथक-प्रथक्‌ पथ रहे हैं। आधुनिक युग में मुक्त की 
प्राप्ति पीड़ितों की सेवा से ही हो सकती है। 'सेवासदन! इस 
सामाजिक आदर्श का मूर्त रूप है। 

उपन्यास के सभी प्रमुख पात्र मध्यवर्ग के हैं और उनका' 
चरित्र-चित्रण जीवन के सुधारबादी दृष्टिकोश से किया गया हैं । 
लड़की के पिता कष्णचन्द्र में इस बर्गे के सब गुण और अब- 
गुण विद्यमान हैं। वह एक भोले दृदय का व्यक्ति है, जो 
कठिन शञ्ार्थिक परिस्थितियों के कारण रिश्वत लेता हैं लेकिन 
बह यह नहीं जानता कि उसे पचाया केसे जाय | वह पकड़ा 
जाता है, गिरफ्तार होता है और पाँच वर्ष के लिए जेल भेज 
दिया जाता है। इस काल में उसमें जो परिवतेन होता है वह 
और भी बुरा है। उसका शेष जीवन वेदना, शोक, पश्चात्ताप 
और प्रायश्चित में बीतता है। उसकी आत्मा पूरी तरह से 
भरी नहीं है। उसका अन्त आत्महत्या से होता है। अपने 
उपन्यास के अनावश्यक पात्र को हटाने का लेखक के पास 
यह सुगम उपाय है। उपन्यास की नायिका सुमन एक शकुल्ल 
बालिका है। उपन्यास उसके चरित्र के यथाथेवादी चित्रण से 
आरस्म होता है. लेकिन उसका अन्त आदर्शवादी विचारधारा। 
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'में होता है। भले ही इस आदशवबाद से उसका चरित्र निर्जीब 
'हो गया हो परन्तु इतना मानना पड़ेगा कि उसके जीवन की 
'रक्षा इसी आदर्शवाद ने की। प्रेमचन्द्र ने बताया है कि कैसे 
एक कमजोर मस्तिष्क का व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का 
शिकार हो जाता है। सुमन का पालन-पोषण बिलास और 
सुख में हुआ था; वह आनन्द्मय जीवन की अ्रभ्यस्त थी। 
वह कुछ-कुछ अभिमानी और अहंवादी भी थी। वह बैसी 
ही प्रवृत्ति रखने वाली स्त्रियों से भी घिरी हुईं थी। उसके घर 
के सामने रहने वाली भोली ने उसके मन को लुभा लिया। 
लड़की के पास भड़कीले कपड़े थे, जिनको बह प्रतिदिन बदला 
करती थी। पहले तो सुमन उससे घृणा करती थी लेकिन पीछे 
उसे पता चला कि गहस्थ स्त्रियों की अपेज्ञा वेश्याओं का अधिक 
आदर है। इन सब बातों ने उसके मन को बदल दिया और 
वह इस स्त्री की ओर उन्मुख हो गई, जो शहर के सभी प्रति- 
पिठित व्यक्तियों के आकर्षण का विपय थी। प्रेमचन्द ने उसके, 
हृदय के दन्द्र और उसके मस्तिष्क की हलचल का चित्रण नहीं 
किया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि थे चरित्र-चित्रण से अधिक 
सामाजिक समस्याओं में अभिरुचि रखते हैं । कथा के मार्ग 
का निश्चय उनके सुधार का उत्साह करता है। सदन का 
आगमन उसके प्रेम में पड़ने के लिए और अन्त में शादी द्वारा 
उसकी बहन की मुक्ति के लिए ही होता है। इस युवक से 
सम्पक के समय सुमन का चरित्र अ्रस्पष्, अविकसित और 
रहस्यमय रहता है । उससे समाज घ॒णा करता है | इस कारण ; 
उसके मस्तिष्क में उस दुनिया के लिए असन्तोष और अरुचि 
पैदा हो जाती है, जिसमें कि उसकी बहन भी शामिल है। 
अन्त में उसका पति समाज-सेवा का मागे दिखाता है। सुमन | .. 
उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है। यह लेखक का आदर" ! .. 
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बाद है जो उससे जीवन की इस भूमिका को स्वीकार करवाता 
है। वह वास्तव में इसके अनुकूल नहीं है । यह कुछ-कुछ ऊपर 
से लादी हुई चीज है। शरच्चन्द्र ने अपने उपन्यासों में ऐसी 
स्त्रियों का चरित्र-चित्रण अधिक यथार्थवादी ढंग से किया है। 
अम्चन्द का समाज-सुधार का उमड़ता हुआ उत्साह उनके पथ 
में बाधक होकर उनके प्रधान चरित्रों के सोंदर्य को नष्ट कर 
देता है। कहानी के प्रारभ्मिक भाग में सुमन कुद्ठ विश्वास 
लेकर चलती है परन्तु कहानी के पीछे के भाग में उसका चरित्र 
समाज-सुधार की वलि चढ़ जाता है । 
पद्मतिह सध्यवर्ग का एक विशेष प्रकार का प्रतिनिधि है । 
चह पुराने विचारों का है और अपने व्यवहार में नेतिकता का 
आग्रह रखता है । उसके चरित्र में आदेश का भो पुट है । उसकी 
निजी मान्यताओं और सामाजिक व्यवहार के बीच भारी असं- 
गतियां हैं। उसका मस्तिष्क कमज़ोर है। इस कारण बह सरलता 
से दूसरों के कहने में आकर वेश्याओं को नृत्य के लिए निमंत्रित 
कर लेता है। वह इससे घृणां करता हैं लेकिन विवश है। 
सदन ओर शान्ता का वैवाहिक गतिऐेथ उसके दुबल चरित्र का 
परिणाम है। यह कल्पना करना भी कठिन हो जाता है कि ऐसा 
व्यक्ति कैसे एक समाज-पुचारक का कठिन काये कर सकता है । 
उसको जोबन की प्रे रण। कदाचित्‌ विटठ ज्दास से मिलतो है । 
यह सजीब पात्र न होकर, सांचे में ढला हुआ-सा जान पड़ता 
। डसकी एकमात्र अमिलापा विधवाओं और पतित नारियों 
के उद्धार करने की है । प्रे मचन्द ने उसके चरित्र का चित्रण इसी 
रूप में किया है। उसके चरित्र में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया 
कि एक समाज सुव्रारक को अपने लद्दय तक पहुंचने के लिए 
क्या-क्या बावबाएं पार कएनो पड़तों हैं | उस्त सुधार के युग में 
अध्यवर्ग की जनता के लिए इसका मूल्य बहुत अधिक था। 
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लेखक, जो कि आयेसमाज की विचारधारा से प्रभावित था,, 
अपने पात्र का चरित्र सामयिक प्रभाव ओर सामाजिक प्रगति 
के अनुकूल प्रस्तुत करने के लिए बाध्य था। 

सदन का चरित्र कुछ थोड़ा-सा भिन्‍न प्रकार का है। उसके 
चरित्र की विलासिता अन्त में उसे सदाचारी बना देती है। 
अमरनाथ उसका मूल रूप है, जो आरम्भ में लापरवाही ओर 
निरथकता से भरी जिन्दगी बितावा है परन्तु पीछे चलकर सामा- 
जिक और राजनीतिक कार्य के लिए विशाल क्षेत्र को अपनाता 
है ।.उसके व्यक्तित्व का त्रिकास वास्तव में उन आन्दोलनों 
में होता है जिनका संचालन वह पीड़ितों की भलाई के 
लिए करता है। सदन के कार्य समाज तक ही सीमित हैं । 
अमरनाथ अपने कार के क्षेत्र का विस्तार अछूतों के राजनीतिक 
ओर आशिक पुनुरुत्थान तक करता हैं | 'सेबासदन' और 
ककर्मभूमि! के बीच अपनी विचारधारा को परिवर्तित करने और 
अपनी कला को विकसित करने के लिए प्रेमचंद ने बड़ी लम्बी 
छलांग मारी है। सामाजिक-चेतना-सम्पन्त मध्यव्ग के एक 
विशेष प्रकार के लेखक से वे शोषण के विरुद्ध संघ करती हुई 
जनता के लिए 'जनकलाकार' बन गए हैं । दूसरे उपन्यासों में 
वर्शित विशाल जनसमूह की घातक दरिद्रता के सामने इस उप- 
न्यास की वेश्याओं की समस्या महत्वहीन-सी जान 
पड़ती है। 

उपन्यास का सामाजिक ध्येय नितान्त स्पष्ट है । कई युगों 
से चली आती हुई परम्परा पर नेतिक और भावुकतापूर्ण 
दृष्टिकोण से निदयतापूवेक आक्रमण किया गया है। अपने। 
वर्ग के पवित्रतावादी हरष्टिकोण को लेकर चलने वाले इस लेखक | 
की सम्मति में इस बुराई के कारणों की जड़ें मानव-प्रक्ृति में! 
नहीं हैं वरन्‌ इसके अंकुर तत्कालीन वातावरण में मिलते हैं और 


मध्य वा ४ 


आश्वासन और सहानुभूति प्राप्त स्त्रियां पाप और घृणा के 
जीवन से बचाई जा सकती हैं। जिस वहुबिवाह प्रथा की 
उपज यह वेश्याबृत्ति है. उसकी लेखक ने बिलकुल अवहलना 
कर दी है | इस सामाजिक वुराई का उसने जो विश्लेपण किया 
है वह भी उथला है और जो उपचार सुमाया है, वह भी बसा 
ही प्रभावरहित है | लेकिन वह्‌ सबसे पहले लेखक थं, जिन्‍्हाने 
बड़े उत्साह के साथ इस समस्या पर लेखनी चलाइ | 'सेवासदन 
वह प्रथम यथाथवादी, आधुनिक ओर साहित्यिक उपन्यास था 
जिसने हिन्दी भापी जनता में हलचल मचा दी । प्रत्येक व्यक्ति 

यह अनुभव किया कि साहित्य गगन में एक नये नक्षत्र की 
उदय हो रहा है। पुराने ढर्रें की काल्पनिक जासूसी और प्रम 
की कहानियों और दूसरी भाषा से अनुवादित और उधार ली 
गई कहानियों के वाद यह नई क्ृतियां अधिक ताज़गी दने 
वाली थीं । 

वरदान” भी ऐसी ही प्रारम्भिक कृति है, जिसका सम्बन्ध 

मध्यवग के जीवन से है। यह कृषि-सम्बन्धी महाकाव्य (अमा- 
श्रम) के बाद प्रकाशित हुआ था। प्रेमचन्द ने अपनी वर्णन 
शक्ति, परिपक्त्र मनोवेज्ञानिक विश्लेषण और कथोपकथन की 
स्वाभाविकता का प्रदर्शन इस उपन्यास में किया है लेकिन कथा 
वस्तु इतनी प्रधान हो गई है कि चरित्र-चित्रण की ओर कम 
ध्यान जा पाया है ||चू कि इसका उद्देश्य सनसनी पंदा करना 
विश्वसनीय तथ्यों का उद्घाटन नहीं, इसलिए कथावस्तु के 
संगठन में सजीवता की अपेक्षा घटनाओं का घटाटोप ही प्रधान. 
रूप से मिलता है । सनसनीखेज उपन्यासों से अ्रपनी भूख, 
मिटाने वाला लेखक उनके प्रभाव को छोड़ नहीं सका है.। इससे 
यह सिद्ध होता है कि यह उपन्यास उनके प्रारम्भिक प्रयत्नों में ' 

है, जिनमें कथावरतु का संगठन अ्रप्रौद और सामान्य कोटि! 
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का मिलता है। उपन्यास की मूलकथा प्र म और कते्प के इन्द्र 
पर आधारित है। इसके लिए वह एक युवक और युवती को 
प्रस्तुत करता है । वे बचपन से साथ पले हें । यह स्वाभाविक है 
कि उन दोनों में गहरा अनुराग हो लेकिन भाग्य उनका साथ 
नहीं देता | त्रज़रानी की माँ उसकी शादी एक अधिक सम्पन्न , 
युवक से करने का निश्चय करती है। प्रताप को इससे धक्का 
लगता है। प्रंम और कर्तव्य से पीड़ित लड़की की शादी एक 
कमज़ोर मस्तिष्क रखने वाले युवक कमलाचरण से हो जाती है । 
कमलाचरण एक विचित्र ढंग से अलग हो जाता है। वह अपने 
माली की लड़की के प्र॑म में फंस जाता है। बह लड़की के पिता 
द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है। वह घर से भाग खड़ा होता है 
ओर एक चलती गाड़ी में चढ़ जाता है लेकिन बिना टिकिट 
यात्रा करने के विचार से वह इतना अधिक भयभीत हो उठता है 
कि चलती गाड़ी से कूद पड़ता है और मर जाता है । बुरे आदमियों 
से बचने का यह अच्छा तरीका है। उसके माता-पिता भी ऐसे 
ही अद्भुत ढंग से हटाए जाते हैं | अपने भाग्य को आजमाने के 
मैदान में प्रतापचन्द ही अकेला रह जाता है। लेकिन बह अपने 
को अपराधी समझता है। उसके मन में प्रेम और कतंब्य के 
बीच संघर्ष होता है। वह और कोई मार्ग न देखकर साधू हो 
जाता है । भारतीय लेखकों के लिए यह सरल उपाय है । वे जीवन 
के इस प्रकार के संघ को और किसी प्रकार से व्यक्त नहीं कर 
सकते | ऐसे संघर्ष का अंत करने का दूसरा सुभीते का उपाय 
भाई-बहन का सम्बन्ध है। शरचन्द्र ने अपनी कहानियों में 
पिछले उपाय का अवलम्बन किया है। प्रतापचन्द्र सन्‍्यासी 
होकर समाज-सेवा करता है। बिरज्ञन सहस्र कविता लिखना 
आरम्भ करती है, जिसके कारण पाठकों में हलचल मच जाती 
-है। लेकिन कहानी का अन्त यहीं नहीं होता। लेखक एक ऐसी 
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रहस्यमय लड़की को उपस्थित करता है. जो अधिकांश भारतीय 
लड़कियों की भाँति इस युवक से शादी कर ने के लिए शैय और 
शांति से प्रतीक्षा कर रही थी । सब लोगों में विरजन ही प्रताप 
ओर महादेवी की शादी के लिएआगे बढ़ती है । वह उसके थेय ओर 
सहनशक्ति से अत्यधिक प्रभावित होती है । बह उससे शादी 
करने को राजी हो, जाता हैं लेकिन वह सन्यासिनी होने का 
निश्चय कर लेती है। यहाँ से कहानी एक्र अद्भुत मोड़ लेती 
है। महादेवी का चरित्र रहस्यमय ही रहता हैं । खोखल आदश- 
वाद की रक्षा के लिए दिये गए लम्बे-लम्ब व्याख्यान व्यर्थ हो 
जाते हैं। अपने आद शवाद के प्रचार के लिए लेखक को अनेक 
बाजीगर के-से खेल दिखाने पड़ते हैं । विरतन कविताए' लिखती है 
ओर विदेशों तक उसकी कीर्ति व्याप्त हो जाती है । अनावश्यक 
पात्रों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय झुत्यु है.। प्रताप 
ओर महादेवी विना अपने मानसिक संघपे की क्रप्रद पीड़ा 
का प्रद्शन किये साधू हो जाते हैं। कमलाचरण का अपने माली 
की लड़की से प्रेम कराया जाता है । उसकी मृत्यु बड़ी सनसनी- 
पूर्ण होती है । प्रो० भटनागर, जिन्होंने कि प्र मचन्द पर एक 
अत्यन्त सुन्दर पुस्तक लिखी है, इस पात्र के प्रति बड़ी सहा- 
नुभूति रखते हैं क्योंकि उसमें मानवीय कमजोरी है दूसरे पात्र 
रकत-मांस के नहीं हैं। पुस्तक निर्जीब चित्रों में ही एकमात्र 
अपवाद है | 

अ्रतिज्ञा', जो ऐसा ही उपन्यास है, १६०४ में लिखे गए 
अंमा' का परिवद्धित संस्करण हे। यह विधवाओं के पुन- 
विवाह की समस्या को लेकर चला है। सुधारक प्रेमचन्द ने 
विधवाओं के जीवन को नष्ट करने वाली इस सामाजिक कुरीति 
की बुराई का भण्डाफोड़ किया है। अमृतराय, जो स्वयं एक 
सक्रिय सुधारक है, एक लड़की से सगाई होने पर, एक विधवा 
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से शादी करने का निश्चय करता है, जिसे वह चाहता है और 
प्यार करता है। वह उसकी साली है। उसने एक सावेजनिक 
सभा में प्रतिज्ञा की है कि वह विधवा से शादी करेगा। इसी 
बीच प्रे मचन्द उसके लिए रंगमच तैयार करते हैं । कथावस्तु 
के लिए एक विधवा की आवश्यकता पड़ती है। पूर्णा इसके 
लिए प्रस्तुत की जाती है। उसका पति द्वाल ही में नदी में डूब 
चुका है। दूसरे व्यक्ति भी उसके सम्मुख प्रेम का प्रस्ताव लेकर 
आते हैं। वह्‌ यद्यपि कमलाप्रसाद की पत्नी की सद्देली है लेकिन 
फिर भी वह उसे फँसाने का प्रयत्न करता है। वह उसे गाड़ी 
में विठाकर धोखे से एक बाग में ले जाता है और बलात्कार 
करने की चेष्टा करता है। लेकिन उसके सतीत्य की रक्षा हो 
जाती है। पूर्णा उसका सिर फोड़ देती है और बह बेहोश होकर 
जमीन पर गिर पड़ता है। उसे ऐसे जोर का धक्का लगता है 
कि अन्त में वह सुधर जाता हैं । अमृतराय विधवाओं की स्थिति 
खुधारने के काये में लगा रहता है। जिस लड़को से उसकी शादी 
होने वाली थी उससे उसका मित्र शादी कर लेता है। पूर्णा 
अपने स्वामी की सेवा में लग जाती है| वह ध्यान में ट्ूब जाती 
है । अम्ृतराय इस प्रकार एक विधवा से शादी करने की अपेक्षा 
विधवाओं की समस्या को सुलमाने का त्रत लेकर ही अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी करता है । 
ऐसे समाज-संतप्त प्राणियों को आश्रय देना प्रेमचन्द को 
अत्यन्त प्रिय है। 'सेवरासदन' ऐसी पतित नारियों को आश्रय 
देने का प्रारम्भिक प्रयत्न था, जिनके नेतिक पतन की पूरी 
जिम्मेदारी उन्हों पर नहीं है। इस उपन्यास में विधवाओं के 
लिए बनिताश्रम की स्थापना की गई है। समाज-सुधारक के 
-नाते बह अपने पाठकों में केवल सामाजिक चेतना उत्पन्न करके 
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ही सन्‍्तुष्ट नहीं होते, सामाजिक बुराश्यों के लिए क्रियात्मक 
हल सुमाने को भी उत्पुक रहते हैं। यदि श(एर्चन्द्र से तुलना 
की जाय तो सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण में शरच्चन्द्र 
अधिक संयत जान पड़ें गे । विधवा का जीवन उनकी कला का 
मूल है । लेकिन उत्तमें समाज सुधार के लिए उत्साह नहीं है । 
उनके उपन्यासों में विधवाओं के जो बड़े-बड़े चित्र हैं वे अपने 
रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। बह सत्रसे अधिक रुचि चरित्र-चित्रण 
में रखते हैं। प्रेमचन्द का सम्बन्ध विशेष रूप से सामाजिक 
समस्‍या से रहता है । उनका उद्दे श्य एक सामाजिक समस्या के 
आसपास पात्रों का ज़मप्रट खड़ा करना है । प्रतिज्ञा” रक्त-मांस 
के थात्रों वाल्ने उपन्यास की अपेक्षा विधवाओं के उद्घार की 
समस्या से अधिक सम्बन्ध रखता है । इस उपन्यास में घटनाओं 
का आधिक्य इस वात का सूचक हे कि यह उनकी आरम्भिक 
_ कृति हैं। पात्र और कथावस्तु दोनों ही सामाजिक ध्येय और 
सुधार-भावना के आश्रित हैं। 
“निर्मला! भी इसी कोटि का उपन्यास है। इसमें एक साथ 
दो समस्याओं पर विचार किया गया हे--णक तो दहेज की प्रथा 
और दूसरी एक जवान लड़की की एक ऐसे वृद्ध से शादी, जिस 
को पत्नी मर चुकी हो। इसमें अलग-अलग तीन मध्यवर्गीय 
परिवार फंसे हुए हैं। उपन्यास में एक परिवार बाबू उदयभानु 
का है, दूसरा बाबू तोताराम का और तीसरा सिन्हा साहब 
का | उदयभानु के दो लड़कियाँ हैं । निर्मला शादी के लायक 
है। सिन्हा के पुत्र को उसके लिए खोजा गया है । सिन्हा शादी 
में खूब दहेज मिलने की आशा करते हैं । लड़की का पिता इसके 
लिए पच्चीस हज़ार रुपया नहीं दे सकता। वह अपनी पत्नी से 
मंगड़ता है और क्रोध में घर छोड़कर चल देता है । इस समय 
तक कहानी सीधे-सादे ढंग से चली जाती है । अब वह अचानक 
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एक गुण्डे के हमले का शिकार होता है, जिसे उसने तीन वर्ष के 
लिए जेल भिजवा दियाथा। मुशी उदयभातु चल बसते हैं। 
इस कारण निर्मला की सगाई सिन्हा के पुत्र से नहीं हो पाती । 
वह निर्दयता से एक वृद्ध के छ्वाले कर दी जाती है, जिसके 
पहली पत्नी से दीन बड़े-बड़े लड़के हैं । युवती पत्नी को अपने 
युवक बेटों की देखभाल करनी पड़ती है। सवसे बड़ा लड़का 
मंशाराम उसी की उम्र का है। उसे उसके प्रति कुछ अनुराग हो 
जाता है। तोताराम स्वभावतः उनके प्र म॒ के प्रति शंकालु और 
ईष्यालु हो उठता है लेकिन उसकी शंकाए' निराधार हैं। तोता- 
राम अपने पुत्र से अपना पीछा उसे होस्टल में भेजकर छुड़ाता 
है जहाँ वह बीमार पड़ता है और मर जाता है । जियाराम उसके 
आभूषण चुराता है और उनसे नाता तोड़कर जीवन का अंत 
कर लेता है । बुड़्ढे की वकालत चलनी कम हो जाती है। पूरा 
परिवार दरिद्रता क्री दशा को पहुँच जाता है। सियाराम ऊब 
कर एक साधू के साथ भाग जाता है। तोताराम भी घर छोड़ 
देता है। वेचारी निमेला अपनी लड़की के साथ रह जाती हैँ। 
वह भी मर जाती है। पूरी कहानी का अन्त एक घने विषाद में 
होता है, जो पाठक के कंठ को गद्गद्‌ कर देता है और उसकी 
श्रंखों को आंसुओं से भर देता है। प्रेमचन्द ने दहेज की घातक 
प्रथा का भण्डाफोड़ किया है, जोकि इस दुःखान्त कथा का 
मूल कारण है। यही प्रथा इस अनमेल विवाह और उसके 
परिणामस्वरूप होने वाली वेदनाको जन्म देती है। निर्मला 
मरती हुई कहती है--“मेरी लड़की की शादी किसी उचित व्यक्ति 
से की जानी चाहिए ।” लेखक का मत है कि यह कोई व्यक्तिगत 
समस्या नहीं है बरन्‌ यह एक सामाजिक रोग है, जिसका 
स्थायी उपचार होना चाहिए | 
जैसा कि कहा जा चुका है, इस उपन्यास में चरित्रों का 
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विकास पूर्ण रूप से नहीं.हुआ | उपन्यासकार का उद्देश्य चरित्र- 
चित्रण नहीं है प्रत्युत एक सामाजिक समस्या का अध्ययन 
प्रस्तुत करना है। मध्यवर्ग के जीवन से सम्बन्ध रखने वाला 
उपन्यास 'ग़बन! इन उपन्यासों में एक अपवाद है । इस उपन्यास 
के नायक का चरित्र, उसकी सामाज्ञिक परिस्थितियों की टरष्टि से 
अत्यंत सुन्दर है अन्यथा अपने प्रत्येक उपन्यास में लेखक ने 
अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण स्थल रूप से ही किया हे और 
उनको अपनी कला की कूँची से छू भर दिया है। निर्मला एक 
ऐसी स्त्री है, जो दहेज प्रथा की बेदी पर बलिदान हो जाती है। 
तोताराम एक विशेष श्रकार का ईष्यालु और शंकालु चुड्ढ़ा है. 
जो अपनी युवती पत्नी और युवक पुत्र के मिलने में भी संदेह 
करता है। मंशाराम का चरित्र विश्वसनीय नहीं है। वह एक ऐसे 
परिवार के कष्ट और संताप को बढ़ाने के लिए ही अतिशयोक्ति 
पूछ ढंग से चित्रित किया गया है, जो अन्त में पूर्णरूपेण नष्ट हो 
जाता है । निर्मेला की छोटी बहन की शादी से सम्बन्ध रखने 
बाला आदशे से मुक्त प्रसंग एक विशेष बहेश्य से-रखा गया है । 
जिस डाक्टर की शादी पहले उसके साथ होने वाली थी उसके लिए 
यह आरयश्चित है। एसे पात्रों से छुटकारा पाने के लिए, जिनका 
आगे विकास नहीं हो सकता, लेखक के पास आत्महत्या और 
आकरिमिक मृत्यु ये दो ऐसे उपाय हैं, जिन्हें वह बहुधा काम में 
लाता है ।नि्मला' में घटना और वस्तु का संगठन सुन्दर-है | सारी 
घटनाएँ एक ऐसी अभागी, लड़की के जीवन के आसपास 
केन्द्रित हैं, जों एक ऐसे धनी. बुड्ढें के द्वाथ बेच दी-जाती है, जो 
आयु की दृष्टि से उसका पिता होने योग्य है। प्रेमचन्द ने अपनी 
वासना क्रो शांत करने के लिए शादी, करने वाले व॒द्धों और 
अप्रत्ती , लड़कियों. के भाग्य का सौदा करने वाले पिताओं को 


कड़ी चेतावनी दी है।, .. ++४- 
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पावन! (१६३०) में एक ऐसी अत्यंत रोचक समस्या को 
उठाया गया है, जो निम्त्र मध्यवर्ग की जनता के जीवन को 
प्रभावित करती है | एक ओर धन का निरंतर अभाव और दूसरी 
ओर उच्च श्रेणी का रहन-सहन उनकी प्रसन्नता को नष्ट कर 
देता है । प्रेमचंद ने एक ऐसे युवक की कथा लिखी हैं, जो श्रपनी 
नवविवाहिता पत्नी के लिए कोमती हार खरीदता रे और उसकी 
बिना जानकारी के कर्ज में फंस जाता है। अपने क/ज़ को अदा 
करने के लिए वह ग़ब्नन करता है। मध्यवर्गीय 96258 म्मानभावना 
ओर अपने अभिमान के कारण वह कर्ज ओर ग़बन का 
रहस्य अपनी पत्नी को नहीं बताता। यदि उसने उससे कहा 
होता तो उसने उस घातक आभूषण को लौटाकर आसानी से उसे 
बचा लिया होता। इस प्रकार नवदम्पति का जीवन ऐसे संकट 
से व्यतीत होता है, जो पति-पत्नी की प्रसन्नता के लिए हानिकारक 
है । पत्नी निसंदेह गहनों की बेहद शौकीन है। पति एक मामूली 
: क्ज्ञक होने के कारण उसकी मांग को पूरा नहीं कर सकता; 
फिर भी वह उत्ते मना नहीं कर सकता । कजे से बुरी तरह 
दबने के कारण वह अपने दफ्तर से रुपये का राबन करता है 
और घर से भाग जाता है | वह अपने को दलदल में फंसा हुआ 
पाता है. और ज्यों-ज्यों वह निकलने की कोशिश करता है त्यों- 
स्यों उससे निकलना उसके लिए कठिन द्वोता जाता है। रमाकांत 
का पूरी तरह नैतिक पतन हो जाता है। वह चाहे जितना भूठ 
बोल सकता है, माँग सकता है, भोली-भाली स्त्रियों के सतीत्व 
के साथ खिलवाड़ कर सकता है, अपनी रक्ता के लिए मुखबिरी 
तक कर सकता है और वेश्याओं के यहाँ भी आ-जा सकता 
है। परिस्थितियों की विषमता उसे जीवन के निम्न मार्ग पर 
चलने को बाध्य करती है। यह उसके व्यक्तित्व का पूर्ण 
पिश्लेषण है। उसकी पत्नी जालपा ही अकेली उसका सुधार 
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करने और उप्तकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बच रहती हैं। 
जेसे ही उसे उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है, बड़ 
अपने सोने के कड़े बेचकर कर्ज चुका देती है। यह उसके 
त्याग का श्रासरम्भ हे। कहानी में वह भारतीय नारी की 
अतिनिधि ह। वेश्या को जब उसके त्याग का पता चलता हैं 
तो उसके एति को उसे सौंपकर स्वयं नदी में डूब जाती है । 
उसके लिए यह बहुत बड़ा त्याग हैं। इस पकार कहानी में एक 
वेश्या का रूपपरिवततन भी सम्मिलित हो जाता है। एक छोटी- 
सी कथा उपन्यास में ऐसी भी है, जो एक जवान विधवा की 
व्यथा का दिग्दशन कराती है। इस विधवा की शादी एक वृद्ध 
और धनी-मानी बकील से होती है। उसका जीवन भी बैसा ही 
दुःखपूरं है परंतु बह अपनी कथा का अंतः आत्महत्या द्वारा 
कर लेती है। जिन पात्रों से लेखक किप्ती प्रकार भी छुटकारा 
नहीं पा सकता उनके लिए यह्‌ उपाय रामवाण है। 

विश्लेषण और आलोचना के लिए उपन्यास की कथावस्तु 
को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम भाग का 
सम्बंध इलाहाबाद से अधिक है और दूसरे का कलकत्ते से। दोनों 
आगों का केन्द्रविदु है रमाकांत | वहीं दोनों के बीच की कड़ी 
है। रतन और जोहरा की कथायें प्रधान कथा की सहायक हैं । 
वे कथा से गहरा सम्बंध रखती हैं | इप् उपन्यास में प्रेमचंद का 
वस्तुकौशल निश्चय ही विकास को श्राप्त हुआ है। उन्होंने 
वस्तु-संगठन की कला पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। पहले 
की तरह अब वह ऐसी घटनाओं का प्रत्यक्ष समावेश नहीं 
करता जो पाठक को आश्चय में डाल दें या जो उसकी 
भावनाओं में तूफान ला दें। इस उपन्यास में तथ्यकथन की 
अवृत्ति कम है। रतन के चरित्र का समावेश एक भारतीय नारी 
के महान्‌ आदशे को दिखाने के लिए क्रिया गया है। जोहरा की 
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गाथा एक पतित नारी के उत्थान पर प्रकाश डालती है। यहः 
उनकी सबसे प्रिय कथा है। शेष कथा वास्तविक कथा-संगठन 
ओर सजीव चरित्र-चित्रण की दृष्टि से श्रत्यंत उच्चकोटि की है + 
जीवन को अ्रभिव्यक्ताँ करने के जो यथार्थवादी और आदरशे-. 
वादी ढंग हैं, उनके लिए प्रेमचन्द के हृदय में सदेव संघ: 
रहा है । प्रस्तुत उपन्यास में यथार्थवाद की प्रवृत्ति उभर कर 
आई है । लेकिन उन्होंने जीवन को आवश्यक बातों को 
भावुकता से ही अपनाया है। सामाजिक समस्याओं ओर पात्रों 
के चरित्र का निरूपण करने में त्रे भावुकता को नहीं छोड़ सके 
हैं। 'राबनः ऐसा गठा हुआ उपन्यास हैं, जिसमें थोथे 
आदर्शवाद से उत्पन्न अनावश्यक विवरणों को जान-बुक 
कर बचाया गया,है। इससे पता चलता है कि इस स्वनिर्मित 
लेखक़ ने नीवन के समभने का एक सुन्दर ढंग खोजः 
निकाला है । !: ू 

क्रृपि-समस्याओं का निरूपण करने वाले पहले के उपन्यासों 
में प्रमुख पात्रों का जो रूप होता था, उससे इस उपन्यास के' 
नायक रमाकांत का रूप बिलकुल भिन्न है। वह उन विचित्र 
आदर्शवादियों में नहीं है, जिनके चरित्र में कोई परिवर्तन 
नहीं होता । वह न तो बहुत अच्छा ही है और न बहुत बुरा ही; 
बल्कि वह परिस्थिति, शिक्षा और सामाजिक वातावरण काः 
प्राणी है। बह परिस्थितियों का सामना करने में अत्यंत कमजोर 
है और उनका दास बनकर रहता हैे। यह धारणा कि पात्र 
वातावरण की उपज होते हैं, इस उपन्यास में नए रूप में ही 
विकसित है। लेखक ने इस कहानी को लिखने से पहले 
गाल्जवर्दी के नाटकों का अनुवाद किया था, इसलिए ऐसा 
प्रतीत होता दे कि उन नाटकों का इस कृति पर प्रभाव पड़ा है ! 
उनके दूसरे पात्रों की भाँति रमाकांत रूढ़िवादी साँचे में ढला, 
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डा नहीं है। वह निम्न मध्यवर्ग का कोमल हृदय का युवक है 
'और हीन-भावना से पीड़ित है । वह भूठ बोलकर अपनी दरि- 
“ब्रता और अहंभांवना को छिपाना चाहता है, जिससे उसको 
कोई विशेष लाभ नहीं होता। इतना होने पर भी वह अपनी 
मानवीय कमजोरियों के लिए सहानुभूति का पात्र है। जालपा 
“मारी के प्राचीन आदशे को अपनाती है और अपने स्थामी के 
लिए सर्वस्त॒ निछावर करती है | कानून और पुलिस के पंजे से 
उसे छुड़ाने में वह अत्यंत निपुण है। उसमें कष्टसहन की 
अद्भुत क्षमता हे। अन्य पात्र वैसे ही कल्पनात्मक दृष्टिकोण 
ओऔर गहरी सहानुभूति के साथ चित्रित हैं। देवीदीन अपने 
आतिथ्य, सत्यवादिता, सादगी, देशभक्ति और अपने शराबी- 
'पन के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
यह सच है कि प्रेमचन्द मध्यवर्ग का चित्रण करते हैं लेकिन 
अपने आरंभिकर काल में वे मध्यवर्ग का जैसा चित्रण करते थे, 
उससे यह चित्रण स्वंधा भिन्‍न कोटि का है । उदाहरण के लिए 
'सेवासदन? में एक सामाजिक समस्या है। इस उपन्यास के पात्र 
इस समस्या का स्पष्टीकरण करने के लिए ही आते हैं। यद्यपि 
उपन्यास की प्रमुख पात्र सुमन है तथापि वह कहानी के सामा- 
जिक ध्येय की सहायक बनकर ही आती है। अ्रतिज्ञा! और 
“वरदान! में भी मध्यवर्ग के परिवारों में अनमेल विवाहोंः की 
समस्या है और चरित्रों का महत्व उनके सामाजिक समस्याओं 
से सम्बन्धित होने के नाते ही है। ऋृपकजीवन संबंधी उन 
कंतियों के बाद ज्ञिनमें कि १६२०-२२ के महान्‌ राष्ट्रीय आंदोलन 
का बरणुन है, प्र मचन्द सामूहिक संघर्ष और हलचल से अवकाश 
अहण करके अब भयानक सामाजिक वातावरण के विरुद्ध व्यक्ति 
के संघपे पर श्रपना ध्यान केन्द्रित करते हुए जान पढ़ते हैं । वे उस 
उंपरक्ति पर अधिक जोर देते हैं, जो धीरे-धीरे अपने वर्ग. से अलग 
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होगया है और सामाजिक वातावरण की दृष्टि से अध्ययन की 
वस्तु बन गया है। यही वह वस्तु है, जिसे लेखक ने इस उपन्यास 
में दिखाया है। प्र मचन्द नायक को उसकी शिक्षा और उसके: 
वर्ग की दृष्टि से चित्रित करते हैं । वह इतना कमजोर है कि जिस 
सामाजिक वातावरण की वह उपज है और जिसका वह शिकार 
है, अ्रपने सबसे बड़े उसी दुश्मन के खिलाफ वह नहीं लड़ 
सकता । राष्ट्रीय आंदोक्न के प्रारंभिक काल में अन्य प्रमुख पात्रों 
ने साहसपूर्ण संघषे करके जो प्रशंसा पाई उसके मुकाबले में 
बह दया का ही पात्र बन पाता है। यदि 'सेवासदन” (१६१४) 
मध्यवग के जीवन का चित्रण करने वाला प्रथम उपन्यास हे तो 
धाबन! (१६३०) श्रंतिम कृति है, जो उनकी कला के रूप को 
विशेष रूप से स्पष्ट करती है। इस १६ वर्ष के समय में लेखक ने; 
अपनी कला को प्रौदृता दी है और अपने शिल्प-विधान को पूरे . 
बनाया है । 

उनका एक और अच्छा उपन्यास 'कायाकल्प' (१६२८) इस 
उपन्यास से दो वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में 
अनेक प्रकार की कथाओं का सम्सिश्रण है। उपन्यास को दो 
प्रथक-प्रथक्‌ भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक का 
संबंध सामाजिक समस्या से है और दूसरे का संबंध आध्यात्मिक: 
और रहस्यमय शक्तियों से | इसकी कथावस्तु के निर्माण में छः 
कथासूत्रों का समावेश किया गया है । परिणाम यह हुआ है कि 
कथा में श्रत्यधिक पेचीदगी आगई है । इन विभिन्‍न कथाओं को 
प्रथक्‌ करना बड़ा मुश्किल है। वे कहीं-कह्दीं एक दूसरी के समा- 
नान्‍तर चल्ती हैं। ऐसा प्रतीत होता हैँ कि प्रमचन्द ने यह 
पेचीदा कथावस्तु उन पाठकों की दृष्टि से श्रस्तुत की हे जो कहानी 
में अदभुत तत्व के लिए बेचैन रहते हैं। जिस भाग में सामाजिक. 
समस्या का समावेश है उसमें भी कई ऐसी अदभुत घटनाएँ हे 
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जो सनसनी पेदा करती हैं-जैसे गोवध, साम्प्रदायिक दंगे. 
जेलर के साथ झगड़ा आदि। दूसरा भाग, जो स्वतंत्र रूप से 
विकसित होता है और अंत में एक आकस्मिक भटके के साथ 
इससे मिल जाता है, उत्तेजित करने वाली घटनाओं और रोमां- 
चित करने वाली कहानियों से भरा है | घटनाएँ और कहानियाँ 
प्रेम, रोमांस, आत्माओं के दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाने 
और एक स्त्री के सदा युवती बने रहने की अद्भुत बातों से पूर्ण 
हैं। नितांत अ्रसंभव और रोमांचक घटनाओं के सम्मिश्रण के 
कारण पाठकों की शिथिल शिराएँ कुछ समय के लिए उत्तेजित 
हो जाती हैं । 

चक्रधर-मनोरमा प्रथम कहानी के केन्द्र हैं। दूसरी कहानी 
का विषय रूप परिवर्तन है। पहली का निर्माण और तिवांह 
यथार्थवादी ढंग पर हुआ है, दूसरी का रहस्यवादी ओर आदश- 
वादी ढंग पर | समझ में नहीं आता कि एक ही उपन्यास में इन 
दो कथाओं क्रो लेखक ने कैसे मिला दिया। सावधानी और परि- 
श्रम से किये गए विवेचन द्वारा छः प्रसंग ऐसे मिलते हैं जो 
सफल और असफल प्रेम का वर्णन करते हैं। चक्रधर-मनोरमा 
कहानी असफल प्रेम की कहानी है| अहिल्या-चक्रधर की कथा 
लौकिक प्रेम से संबंध रखती है। मनोरमा-विशाल्सिह की 
कद्दानी खण्डित प्रेम की कहानी है। रोहिनी-विशालर्सिह की 
कथा शिशुद्दीन और असफल प्रेम की है। महेन्द्रसिंह-देवप्रिया 
की कहानी रहस्यमय प्रेम की है और हरिसेवक-लौंगी की 
कथा का आधार आध्यात्मिक प्रेम है। . प्रेमचंद ने इस उपन्यास 
में प्रेम के विभिन्‍न रूपों और उनके उद्देश्यों की ब्याख्या करने की 
चेष्टा की है। वह प्रेम, विवाह, रोमांस और उन्मुक्त प्रेम की 
छानबीन करते हैं। उपन्यास की अन्तर्निद्दित कथा जीवन के 
महत्व और रहस्य से संबंध रखती है लेकिन अस्पष्टता के आव- 
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र॒श में वह इंतनी ढक गई है कि कहानी में कई स्थानों पर छंंहों 


कथा-सत्र अदृश्य होते दिखाई देते हैं । 


* चक्रपैरे विश्वविद्यालय का चमकता हुआ स्नातक है। वह 
अपना जीवन समाज-सेवा में लगा- देता है। एक,,लंढेकी/को 
आराइवेट रूप से पढ़ाता है और उसके प्रति उसे तीत्र अनुराग 
होने लगता है । वह भी उसे प्रेम करने लगती है. लेकिन शीघ्र 
ही ये प्रेमी बिछुड़ जाते हैं। चक्रधर एक अनाथ बालिका से 
शादी कर लेता है । मनोरमा की शादी एक ऐसे ब्ृद्ध ज़मीदार 
से होती है, जिसकी तीन-तीन पत्नियां मौजूद हैं. लेकिन जिसके 
कोई बच्चा नहीं है | वह प्रेम और कतेव्य के बीच पिस जाती 
है । यह स्पष्ट है कि वह ऐसा अपने उस प्रेमी से पूछकर ही 
करती है, जो स्वयं इस ज़मीदार की जमीदारी में रहने वाले 
किसानों की भलाई में लग जाता है । प्रेमचन्द्र इस उपन्यास में 
गरीब किसानों को नहीं भूलते लेकिन अपने अन्य उपन्यासों 
की भाँति इस उपन्यास के आगे के अ्रध्यायों में बे उनको 
प्रधानता नहीं देते । चक्रधर को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। 
मनोरमा उस पर अपने प्रेम की वषा करती है। अहिल्या रंग- 
मंच को छोड़ देती है और मर जाती है । वह उस वृद्ध की खोई 
हुई वालिका निकलती है । कहानी में यह अद्भुत संयोग की 
बात है | वृद्ध विशालसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम 
को जीतने के लिए जीतोड़ परिश्रम करता है । वह अपनी समस्तः 
जमीदारी और सम्पत्ति के लिए शिशु शृंखधर को गोद ले लेदाः 
है । उपन्यास के दूसरे भाग में राजकुमारों और जमीदारों छे 
पतित जीवन की कहानी है। देवप्रिया सदेव युवती रहते की. 
कला जानती है। उसके पास एक ऐसी दवा. है, जिसकी कुछ 
बू'दे' पीने से मनुष्य अपनी युवावस्था को बनाए रख सकता. है! 
यह रहस्यमय शक्ति, घृणित प्रेम और नारकीय जीवन--की 


र्् 


न 


मध्य बे 


विलक्षण कहानी है । यह प्रधान कथा के साथ-त्राथ चलती है 
और पुनजन्म और आत्माओं के दूसरे शरीरों में प्रवेश करने 
का वर्णन करती है | कया पुनजेन्म की स्मृति का वना रहना 
सँमव है ? क्‍या मनुष्य का जन्म पूर्व जन्म की अपूर्ण अभि- 
लापाओं को पूरा करने के लिए होता है? क्या कोई व्यक्ति 
यौगिक क्रियाओं द्वारा सदा युवा बना रह सकता है ? इन्हीं 
अध्यात्मविद्या-सम्बन्धी समस्याओं पर उपन्यास के इस भांग 
में प्रकाश डाला गया है । लेखक रहस्यवाद के भीतर खा जाने 
का जो प्रयत्न करता है. उसके कारण को समभने के लिए 
१६२०-२२ के असहयोग आन्दोलन के विफल होने के वाद की 
राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन आवश्यक है । 

उपन्यास का प्रमुख पात्र चक्रधर है। उसके ऊपर दो 
जिम्मेदारियाँ हैं--एक तो उस लड़की के प्रति प्रेम और दूसरी 
जनता की सेवा | बह साहसी और अपने विचार व्यक्त करने 
में स्वतंत्र है, जेसा कि वह अपने जीवन के प्रारंभक भाग में 
करता है। उसके चरित्र को कई बार कसौटी पर कसा गया है, 
पर वह हर वार खरा उतरा है। गोवध के समय, अबातों 
बेगार लेने के समय और जेलर के विरुद्ध आन्दोलन करने के 
समय वह अपने प्राणों की वाजी लगा देता है। वह कांग्रेस 
आन्दोलन का एक विशेष प्रकार का अर्द्सिक असहयोगकर्ता 
है। अपनी सुधार-भावना के उत्साह में ही बह अपने माता“ 
पिता की इच्छा के विरुद्ध एक अनाथ लड़की से शादी करता हैं। 
उसके भीतर की राष्ट्रीय चेतना ने द्वी उसके जीवन को बदल 
दिया था | पीड़ित जनता के लिए बह. अपनी सुख-सुविधा की 
जिन्दगी को छोड़कर उस जनता के शोषकों के विरुद्ध लड़ता है। 
उसके चरित्र की इस विशेषता को प्रे मचन्द ने इतना बढ़ा-चढ़ा- 
कर दिखाया है कि उनका आदश्शबाद खोखला और निर्जाब-सा 
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हो गया है । उप्तमें मानवीय स्पशे का अभाव है । भ्रेमी के नाते 
भी उसका चरित्र श्रस्पष्ट है । वह जानता हैं कि मनोरमा उसे 
प्यार करती है तब भी वह उसके प्रति श्रपने प्रेम का प्रकाशन 
नहीं करता | अपने प्रेम को छिपाना उतके दृब्बूपन 
कायरता को प्रकट करता है । वह उसे भूल भी नहीं सकता | 
बह उससे आर्थिक सहायता लेता है ओर फिर भी उससे दूर 
रहता है। जनता की सेवा की प्रतिज्ञा भी वह पूर्ण नहीं कर 
पाता । आरम्भ में वह सुत्रारक होता है लेकिन अन्त में रोगियों 
को दवाइयां बांटने वाला साधू हो जाता है। यह समभ में नहीं 
आता कि आरंभ के अधिक प्राशवान कार्य की अपेक्षा उसने 
यह परोपकार का कार्य क्‍यों अपनाया है। या तो इसका कारण 
प्रेम में असफल होना हो सकता है या इसका उत्तरदायी वह युग 
हो सकता है, जिसमें कि यह उपन्यास लिखा गया है। असह- 
योग आन्दोलन के बाद भारत में एक प्रकार की निराशा-सी 
छा गई थी। इसने साम्प्रदायिक दंगों को जन्म दिया। इस 
उपन्यास में इन दंगों की एक मलक दी गई है। सामयिक 
परिस्थिति के प्रति चक्रधर का दृष्टिकोण एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
का है | बह अपने को श्रसहाय और प्रथक्‌ अनुभव करता है । 
जीवन के अन्तिम दिनों में परोपकार के कार्य में उसकी रुचि 
से उस युग की विक्ृति का पता चलता है। इस युग के सामा- 
जिंक और राजनीतिक जीवन की छोटो-से-छोटी हलचल को 
भी व्यक्त करने वाले प्रेमचन्द साम जिक समसस्‍्याश्रों से हटकर 
जीवन की रहस्यमयता में प्रवेश करते हैं। यह श्रत्यन्त महत्व 
की बात है कि उन जैसा प्राणवान लेखक जीवन की आध्यात्मिक 
व्याख्या करे । चक्रधर का चरित्र जीवन से पलायन की 
प्रवृत्ति का प्रतीक है। 

मनोरमा भी निराशा और असफलता को ही व्यक्त करती 


् 
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है। इस भोली-भाली वालिका ने चक्रधर के लिए अपने सुख का 
बलिदान कर दिया । यद्यपि उसके भीतर निराश प्रेम का घन 
लगा हुआ था तथापि वह सतीत्व के आदर्श की रज्ञा करती है । 
अ्रमजाल में फंसी हुई इस वालिका का लेखक ने अत्यंत करुण 
चित्र अंकित किया है | राजा विशालसिंह एक पतित व्यक्ति है। 
वह अपनी जवानी की भांति ही बुढ़ापे में भी कामुक होने का 
प्रयत्न करता है । उसकी चौथी पत्नी मे भो कोई पुत्र नहीं होता। 
अपने जीवन की निराशा को मिटाने के लिए वह ग़रीब किसानों 
का बुरी तरह शोषण करता है। अपने उड़ाऊ और गोद लिये 
हुए पुत्र के लौटने पर वह ईश्वर की शरण लेता है और धार्मिक 
ओर उदार बन जाता है । वह यह जानने को उत्सक है कि उसे 
अपने जीवन में दुःख क्यों भोगना पड़ा और उस अकेले को 
ही भाग्य के हाथ का खिलौना क्‍यों बनना पड़ा। उसे अपने 
दत्तक पुत्र की मृत्यु का दुख भी देखना पड़ा | उसकी पत्नियों में 
चरित्र की दृष्टि से रोहिणा ही विशेष व्यक्तित्व रखती है । वह 
सरलहृदया, ईमानदार और ममतामयी है | वह पति का प्रेम 
प्राप्त करती है और आननन्‍्दमय जीवन बिताती है। और जब उसे 
प्रेम और सुख नहीं दिया जाता तब वह पद-पद्‌ पर अपने पति 
का विरोध करती है और उसका बुरा चौतती है। सोलह वर्ष 
तक विवाहित जीवन बिताने के पश्चात्‌ वह मर जाती है।' 
यह पता नहीं चलता कि वह आत्महत्या करती है या 
स्वाभाविक मृत्यु से ही मरती है। उसके दीप्िमान_ चरित्र 
के सामने उसकी सभी सौतें महत्वहीन-सी दिखाई देती हैं। - 

उपन्यास में हरिसेवक और लौंगी का जोड़ा आदशे है।' 
लौंगी कर्तव्य की प्रतिभूर्ति है। हरिसेवक प्रेम का निभर हैं। 
बह उसकी भावना है, आत्मा है, प्र रणा है। वह कुछ स्तार्थी, 
वि्ञासी, और मस्तिष्क से कमजोर है, फिर भी एक स्त्री के लिए 
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वह आंदर्श पति है । प्रो० भंटनागर की सम्मति में यह उपन्यास 
'लैंखक के संबश्रेष्ठ उपन्यासों में से है। इस आलोचक के साथ, 
जो कि इसमें शक्तिशाली चरित्र-चित्रण और मानव मन का 
सूक्ष्म विश्लेषण पाता है, सहमत होना कठिन है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि आलोचक ने अपने निर्णय का आंधार लेखक की 
उस बर्णनशक्ति को बनाया है जिसका स्वर निश्चय ही तीखा है 
और जिसमें रंगों का बाहुल्य है। वैसे इसका कथा-संगठन 
'डखड़ा-पुखड़ा और अ्रस्पष्ट है। इसका चरित्र-चित्रण असंगत हे 
और इसका उद्देश्य घुधला और रहस्यमय है । जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, उपन्यास की रचना राजनीतिक निराशा और 
सामाजिक विश्ट खलता के युग में हुई थी। इसीलिए लेखक का 
हृष्टकोण अस्पष्ट और मलिन है। देश के राजनीतिक जीवन के | 
छोटे-से छोटे परिवतेन के प्रति सलग रहने वाले प्रेमचन्द इस 
युग में बहुत दिन तक बनी रहने वाली साम्प्रदायिक समस्या 
को नहीं भुला सकते थे । उन्होंने साम्प्रदायिक दंगों की जिम्मे- 
दारी उन धर्म के ठकेदारों और साम्प्रदायिक नेताओं पर रखी 
है, जिन्होंने अपने स्वार्थलाथन के लिए उस समय परिस्थिति 
से लाभ उठ।या जब कि राजनीतिक जीवन बिलकुल उतार पर 
था और जब कि जनता के ध्यान को खींचने के लिए कोई 
रचनात्मक कार्यक्रम नहीं था । 
यहाँ प्रे मचन्द के उन सभी उपन्यासों का विहंगावलोकन 
समाप्त होता है, जिनमें उन्होंने केबल मध्यवगे के जीवन और 
उसकी समस्याओं का विश्लेषण किया है। प्रेमचन्द ने इस 
जीवन का पूरा चित्र खींचा हे और उन विभिन्न प्रकार की 
समस्याओं का विश्लेषण किया है, जो इस बग के जीवन को 
प्रभावित करती हैं | वास्तव में वे पहले हिन्दी उपन्यासकार हैं, 
जिन्होंने उत्साह और ईमानदारी के साथ सामाजिक समस्याओं; 
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पर लिखा है। वह इन समस्याओं के उल्लेखमात्र से संतृष् ह्वाने 
बाले नहीं हैं, वे हृदय से उन बुराइयों को दृर करना चाहते ह 
जिन्हाने मध्यवग को रोगी आर पातत बना दिया ह€ |। इन 
बुराइयों को दूर करने के जो उपाय उन्होंने सुकाए हैं वे उनकी 
सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। वे उनकी उस विचारधारा का 
स्पष्ठ करती हैं, जो उन्होंने इस बग के सदस्य के नात वना लो 
थीं | इस पर उनके जन्म और शिक्षा सम्बन्धी विशप पार 
स्थितियों ने भी प्रभाव डाला था। सामाजिक, आशिक और 
राजनीतिक समस्यात्रंं के प्रति उनकी सुधारवादी भावना न 
उनके दृष्टिकोण और विचारधारा का निमाण किया था। यहा 

ट्रिकोश है, जो न केवल मध्यवर्गाय्य समाज की समस्याओं क 
प्रति उनके रुख को बताता है वल्कि जमीदारों ओर क्रिसानां 
तथा पू'जीपतियों.- और मजदूरों के प्रति उनकी भावना का भी 
स्पष्टीकरण करता है। 


४७३१ 
भूमिपति 

'प्रेमाश्रम” (१६२२) एक कृषि सम्बन्धी महाकाव्य है, 
जिसमें श्रौद्योगिक सभ्यता से पहले के गाँव की सामाजिक और 
आर्थिक दशा का पूर्ण चित्र मिलता है | सरकारी अफ़सरों और उनके 
पिट्ठुओं के बल पर जुमीदार गाँव के किसानों से भगड़ते 
हैं। ये सभी घटनाएँ लखनपुर नामक गाँव में होती हैं । एक 
विस्तृत चित्रपट पर समाज के दो दलों के पारस्परिक संघषे 
का चित्रण किया गया है।' उपन्यास की केन्द्रीय विचारधारा 
का चुनाव व्यक्ति के समाज के साथ हुए संघ से किया गया 
है । मनोहर और उसका लड़का जमीदारों, सरकारी मशीन के पुर्जो" 
और टटपूँजिये सरकारी अफसरों द्वारा किसानों के शोषण के 
विरुद्ध विद्रोह की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं । कगढ़ा एक 
मामूली ही बात से शुरू होता है। जुमीदार का चपरासी 
किसानों से घी मँगाता है। हर एक आदमी घी देने को राजी 
हो जाता है। मनोहर इस अतिरिक्त कर को देने से मना कर 
देता है। उसका लड़का वलराज अपने पिता की अपेक्षा इस 
मामले में और भी दो कदम आगे बढ़ जाता है। शोषकों 
की सारी जमात इससे बौखला उठती है। वे इस बात की 
कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई किसान मालिकों को चुनौती 
देने की धृष्टटा भी कर सकता है, भले ही उनकी मांग अन्याय 
पूणो हो । कहानी का शेष भाग बताता है कि किस प्रकार सरकारी 
अफसर और इस गाँव के मुआयने के लिए आने वाले उनके 
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अनुयायी सारे गाँव पर अत्याचार करते हैं। सुक्ख चौघरी 
को कोकीन रखने के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है और 
यह कीकीन जुमीदार का कारिन्दा एक छोटे सरकारी क्मे- 
चारी से मिलकर सुक्खू के यहाँ इसलिए रखवाता है कि 
जिससे उसे दृए्ड दिया जासके। दुखरन भगत को पुलिस 
इसलिए कोढ़े लगाती है कि वह एक टेनिस के लॉन को घास 
चछीलने से इन्कार कर देता है। गाँव के किसान यह सारा 
कार्य बेगार में करते हैं। जुमीदार के कारिन्दे गौशर्खाँ द्वारा 
एक स्त्री के, जो कि मनोहर की पत्नी है, कंलकित और 
अपमानित होने पर सारे किसान भड़क उठते हैं। यह ऐसी 
बात है कि जिसे वह नहीं सह सकते । मनोहर कारिन्दे को कत्ल 
कर देता है और अपने जीवन का भी अन्त कर लेता है। 
इस घटता के बाद सारा गाँव जुमीदार की ताकत का मुका- 
बला करने को खड़ा हो जाता है। 

गरीबों की सेवा करने वाला प्रेमशंकर उन्तका अगुआ 
बनता है और उनझे पक्त की जीत हो जाती है। वह उन्हें इस 
अकार एकत्रित और संगठित करता है, जिससे कि वे जुमीदार के 
खिलाफ संगठित मोर्चा बना सके । वह वास्तव में एक समाज- 
खुधारक था और उसने कुछ ऐसी बातें उनके जीवन में ला दीं 
जिनसे उनकी स्थिति सुधर गई । पुस्तक के अन्त में 
प्रेमचन्द एक सुखी देहात का आदशे चित्र अंकित करते हें । 
इसी बीच में अलादीन का जादुई चिराग जलता है ओर 
जो गाँव पूर्णरूपेण खण्डदर हो चुका था वह सुखी और 
समृद्ध बन जाता है । लोभी जूमीदार निस्वार्थ व्यक्ति बन 
जाता है। चीते के दागु मिट जाते हैं । समाजवादी विचार 
धारा रखने वाला मायाशंकर किसानों का ऋरतापण 
शोषण करने वाले अपने चाचा के हटाकर स्वयं कारये सँभा- 
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, लता है। प्रेमचन्द वातावरण को बदलने “वाले व्यक्तियों 
में परिवर्तन होना तो दिखाते हैं लेकिन शोषण का आधार 
सामनन्‍्तवादी प्रथा पर, जो कि इस समस्या की जढ़ है, प्रहार: 
नहीं क॒रते। उनकी विचारधारा एक सुधारक की है, क्रांतिकारी 
की नहीं। लेकिन फिर भी वे श्रगतिशील हैं)क्योंकि वे जमीदारों 
और उनके पिट्ठुओं द्वारा हुए किसानों के शोषण की निन्‍्दा 
करते हैं । वे पुलिस और सरकारी- अफसरों के अमानवोय 
अत्याचारों का यथा-तथा चित्र अंकित करते हैं । मध्यवर्गीय 
समभौते की विचारधारा लेखक के मार्ग में बाघक होती है । 
समस्या हल के लिए उन्होंने आदर्श कृषि फार्म की बात सुझाई 
है। बदलती हुई परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए 
नष्ट होती हुई सामन्‍्ती दुनिया को एक दूसरी ही तरह पेश किया: 
गया है। पहला भाग, जो किसानों के जीधन और उनकीः 
समस्याओं से सम्बन्ध रखता है, यथाथंवादिता से परिपूर हैः 
ओर पाठक को वस्तुस्थिति से परिचित कराता है, लेकिन दूसरा 
भाग, जो इन समस्याओं के हल से सम्बन्ध रखता है आदशेर 
वादी की शंरण लेवा है और उसमें यथार्थ का नाम तक नहीं 
है । आम्यजीवन के यथार्थ चित्रण से आदर्शवादी हल बिलकुल 
विपरीत है। एक का दूसरे से कोई सजीब सम्बन्ध नहीं है। 
यह शिल्प-बिधान लेखक. के जीवन के प्रति दृष्टिकोण का 
परिणाम हे. । 

ज्ञानशंकर जमीदारी प्रथा का नबीनतम संस्करण है। बह 
स्वार्थी, लालची, विलासी और कर है। अपने किसानों, परिवार; 
ओर संसार के साथ उसका ओ व्यवहार है, उससे पता चलता 
है,कि बह कितना पतित है। अपने कारिन्दों द्वारा. किसानों के 
निर्दयतापूर्ण शोषण के लिए वही जिम्मेदार है। अपने भाई के. 
झ्ाथ किया गया उसका वर्ताव उसे नीच और लालची सिद्ध. 


बरी । 


प्‌ 
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करता है। वह अपने भाई के जीवन का अन्त करने के लिए इसलिए 
घड़यन्त्र करंता है कि उसके हिस्से की जायदाद को हथिया सके । 
पन्यास में एक विधवा के साथ उसके प्रस-सम्बनन्ध का विस्तार 
से जो वर्णन किया गया है, उससे भी यह पता चलता हे कि वह 
प्रेम की अपन्ञा उसकी जायदाद पर ही अधिक दृष्टि रखता 
था। सांझे परिवार की समस्याओं को भी इमानदारी और सचा३ 
के साथ पेश किया गया है । आधुनिक शिक्षा ने प्राचीन सा 
परिवार की प्रथा के पारस्परिक सहयोग के आधार को नष्ट क 
दिया है तभी वह अपनी अलग दुनिया वसाने की चिता में रहता 
है। उसका चाचा प्रभाशंकर जो सामन्‍्ती प्रथा का अबशिष्ठ है 
उसके इरादे को जानकर दुखी होता है । उसकी पत्ती भी उससे 
सहमत नहीं होती लेकिन वह अपने मार्ग में आने वालों को जार 
का धक्का देने ढी सोच चुका है | व्यक्तिबाद को महत्व देने वाला 
पूजीवादी सभ्यता के सम्पर्क ने उसके जीवन के प्रति ट्रष्टिकोण 
को अत्यधिक प्रभावित किया हैं। वह अपन ससुर ओर 
विधवा साली को फंसाने का प्रयत्न करता है। बह अपने उस 
भाई को भी नहीं छोड़ता, जो विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्र करक 
लौटता है | वह अपने भाई की पत्नी को उसके खिलाफ भड़काता 
है। बह उनके हिस्से की जायदाद को हड़पने के लिए यह्‌ सत्र 
ओर इससे भी अधिक करता है | धत के लिए इसकी भूख बड़ती 
ही जाती है। उसका निकृष्टतम चित्र अंकित करके प्रेमचन्द्र ने 
पू'जीवादी सभ्यता की निन्‍्दा की है. | ० 
ज्ञानशंकर का अपन किसानों के साथ जो सम्बन्ध हैं, वह 
कैसा ही परोक्ष और देखने में वनावटी जान पड़ता हो लेकिन 
फिर भी उपन्यास के दूसरे कथासूत्रों का निमाण करता हू । 
लखनपुर की कहानी उसके उत्थान-पतन का वर्णन करती हैं. । 
मनोहर की आत्महत्या के बाद हमारा ध्यान इन जूमीदारय के 


थ्छ प्रेमचन्द : एक विवेचना 


जीवन पर केन्द्रित हो जाता है। सामान्य और आ्आलंकारिक दोनों 
ही दृष्टियों से सारा गाँव मरघट के रूप में बदल जाता है। 
जुमीदारों के कारिन्दों के असानवीय अत्याचार और संक्रामक 
रोगों तथा बाढ़-वर्षा के रूप में आई हुईं देवी आपत्तियों से 
सारी आवादी नाश और मृत्यु के मुख में समाने लगती है। 
संतप्त सज्जन व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण जीवन के पुनरुद्धार का 
जो प्रगतिशील कर्म उठाया जाता है, उससे उपन्यास का अंत 
होता है । डा० प्रियानाथ, बेरिस्टर इरफ़ान अली, ज्वालाप्रसाद 
आदि मध्यवर्ग के व्यक्ति जनता की सेवा में रत रहते हैं । प्रेम 
शंकर उनका अगुआ है। वे सव भयंकर कठिनाइयों के विरुद्ध 
असफल युद्ध करते हैं। उपन्यास का आरंभिक भाग, जिसमें जुमी- | 
दारों और उनके पिट्डुओं द्वारा किसानों पर अमानवीय अत्या: | 
चार होने का बणन हैं, यथार्थवादी टै, जबकि अंतिम भाग उनके 
जीवन के परिवर्तन की कहानी कहता है। यह सच है कि प्रेम- 
चन्द्र जोबन की व्याख्या और परिवर्तन में विश्वास रखते हैं ; 
लेकिन परिवतेन इतना आकस्मिक होता है कि उस पर विश्वास 
नहीं होता । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उपन्यास का अंत 
उस बीज का स्वाभाबक विकास नहीं है, जो कहानी के आरम्भ 
में बोया गया है । 

'प्रम्ाश्रम! में उस सामनन्‍्ती संसार का वर्णन है, जो नवीन 
आर्थिक शान्तियों के प्रभाव से धीरे-धीरे पूजीवादी समाज में 
बहुल रहा है | बढ़े ओर छोटे जमीदार अपने को नए वातावरण 
के अनुकूल बनाने के लिए आभिजात्य को ग्रहण करने जा रहे 
हैं। प्रभाशंकर रूप्नन्ती समाज के प्राचीन रूप की याद दिलाता | 
है। ज्ञानशंकर इस वर्ग का आधुनिक रूप हे। पहला प्राचीन | 
सभ्यता के स्वप्नों में खोया है, दूसरा पू'जीवादी सभ्यता से ; 
प्रभावित है । उनके पुरखों का घर नाशोन्मुख व्यवस्था का प्रतीक | 
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है। वह जजैर अवस्था में है, जिसकी कि मरम्मत भी नहीं हो 
सकती। प्रभाशंकर इसे प्यार करता है, ज्ञानशंकर से दुबारा 


बनवाने को इच्छा प्रकट करता है। दोनों में संघप स्वाभाविक 
है। चाचा मर गया है, वह नष्ठ होती हुई व्यवस्था से सम्बन्ध 
रखता था । भतीजा जीने का निश्चय कर चुका हैं. बह अपना 
सम्बन्ध उठते हुए पृ जीवाद से स्थापित करता है'। अपनी आम 
दनी बढ़ाने का सीधा तरीका उसे लगान की दर बढ़ाना दिखाई 
देता है। अपने सवार के कारण वह शाोपण का बन्द्र करने 

कोई सहायता नहीं कर सकता। प्रेमचन्द्र ने इस वृद्ध ज़मीदार 
का अत्यंत स्पष्ठ और सहानुभूतिपूर्ण चित्र खींचा ह | प्रभाशंकर 
दया ओर करुणा का पात्र हो जाता है । बह अच्छे खाद्यपदर्थो 
के लिए, जिन्हें बह जुटा नहीं सकता, अपनी गहरी उत्मुकता 
दिखाकर पाठकों की सहानुभूति को जाग्रत कर देता है. । वह 
बस्तुतः ऐसा सद्ृदय व्यक्ति है, जिसने कभी रुपये की चिंता 
नहीं की | ज्ञानशंकर का चरित्र वर्तमान सम्यता की व्यंगपूर्ण 
आलोचना है । उसका जीवन ईप्या-द्रेप, छल-कपट और लोभ- 
लालच से पूर्ण हे। उसने दोनों लोकों के सुख का प्रबंध कर 
लिया है। वह अफसरों ओर किसानों में समान रूप से 
लोकप्रिय है । वह सारे कार्य अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर करता 
है, जो कि वर्तमान सभ्यता की सबसे कठिन पहेली है। वह 
किसानों का शोपण करता है, अपने समुर की हत्या का प्रयत्न 
करता है, अपने चाचा को ठगता है, अपने भाई की जायदाद को 
हड़पने के लिए उसके खिलाफ पदयंत्र करता है और अपनी 
विधवा साली को फंसाता है । इन कार्यों के लिए वह अकेला ही 
गये कर सकता है। यदि उसका स्वार्थलाधन होता हो तो वह 


-घृणित-से-घृरित कार्य कर सकता है। दूसरे आदमियों के साथ 


यह जो चालें चलता है और जो धोखेवाजी करता है, उन्हें वह्‌ 
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खूब जानता हैं। अपने उगते हुए भाग्य-सितारे को देखकर वह 
कहता है--“में अपनी सफलता का श्रेय अथक प्रयत्नों को 
नहीं देता। यह समभना मूखेता होगी कि यह मेरे कार्यों का 
फल है। यदि देवी सहायता न होती तो मैं बाज़ी हार गया 
होता ।” प्रेमचन्द ने अपने पात्र को व्यंग का साधन बनाया है 
और उसे बुरे-से-ब्रुरे रूप में चित्रित किया है । उन्होंने इस वात 
को अच्छी तरह दिखाया है कि नए ज़मीदार की उन्नति किस 
प्रकार किसानों की अवनति पर निर्भर है। लेकिन समस्त सामनन्‍्ती 
समाज के ढाँचे को उनकी विद्रोह-भावना ललकारती-सी जान 
पड़ती हैं। किसान युवक वलराज मालिकों के खिलाफ विद्रोह 
की भावना का प्रतिरूप है। वह अपने पिता को निम्नलिखित 
शब्दों में सम्बोधित करता है--“में क्यों नहीं बोलू' ? तुम 
हमारे साथ केवल कुछ ही दिनों के लिए हो । प्रह्मार तो हमें ही 
सहना है | जमीदार कोई बादशाह नहीं है जो हमारे ऊपर मन- 
माने अत्याचार करता रहे ! आज तो बादशाह तक को इतना 
अधिकार नहीं है ।” ज्ञानशंकर की सफलता उसकी व्यक्तिगत 
सफलता नहीं है, बल्कि उसका श्रेय समस्त नौकरशाह्ी के प्रयत्नों 
को है। 

उसका ससुर कमलानन्द भी उसी थैली का चट्रा-बट्ठा है। 
वह जमीदारों का एक विशेष प्रकार का प्रतिनिधि है। जैसा 
क# डाक्टर रामविलास शर्मा ने प्रेमचन्द्र पर लिखी अपनी 
पुश्तक में बताया है, उसके जीवन की पहली विशेषता उसका 
धवामिक! होना हैं । धर्म के प्रति उसकी रुचि उसे जायदाद के 
साथ ही अपने पुरखों से मिली है । वह प्रतिवर्ष यज्ञ करता है 
परन्तु मज़दूरों से बिना कुछ दिये ही काम कराता है| वह एक 
आना रोज़ की हमेशा से मिलती रहने वाली मजदूरी देने के 
लिए तेयार है और उन्हें इस पर काम करना ही चाहिए) 
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सरकारी अफप्तर और उसके दोस्त उत्मब_में भाग लेते हैं और 
पण्य काये में हाथ बटाते हैं। राग्रसाहव ने स्वतंत्रता के आन्दो 
लन में भी क्रियात्मक भाग लिया है। उन्होंने जेल जाकर कम- 
से-क्रम लोगों की सहानुभति तो प्राप्त कर द्वी ली हैं. । उन्होंने 
किसानों का भी विश्वास-सम्पादन कर लिया है। वह शोपण के 
पुराने तरीकों में विश्वास नहीं करते और शोषण के नए और 
पराने रूपों के बीच के अन्तर को स्पष्ट करते है। उनके पिता 
किसानों के सख-ठुख में सम्मिलित होकर उनसे वर्याक्तगत रूप 
से सम्पर्क रखते थे और जब तक वे उनका आदर करते थे, 
शादी और गमी में जरूरतमन्दों की रूुपये-पैेसे से सहायता 
भी करते थे। उनका आधुनिक रूप न चापलूसी से पिघलता है 
ओर न सम्मान दी भावना से । वह जानता है. कि सोशलिज्म 
के सम्बन्ध में सफ़ाई से बातें कैसे की जाती हैं। यद्यपि वह 
निदेयतापूवेक क्रिसानों का शोषण करता है तथापि पूंजीवाद 
की निन्‍दा करता हुआ कहता है--“दूसरों के परिश्रम पर किसी 
को भी मोटे होने का अधिकार नहीं हे, एसी समाज-व्यवस्था 
जिसमें कुछ ही लोग मौज करते है और अधिकांश संतप्त रहते 
हैं, कभी आनन्ददायी नहीं हो सकती। हमारी समस्त आशाए 
नष्ट हो गई हैं। हम उन बच्चों की तरह है, जिन्हें चम्मच से 
खिलाया जाता है।” इस प्रकार रायसाहब धरम के प्रति तीत्र 
उत्साह, देशभक्ति के प्रति उत्कट प्रेम और सोशलि्म के प्रति 
गहरी अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं। वह पूजीबादी सम्यता 
के प्रभाव की अपेक्षा सामन्‍्तवाद के शिकार अधिक हैं। उनमें 
संगीत प्रेम के साथ-साथ हाल ही में विकसित जातीय भावना 
का भी तीत्र रूप दिखाई देता है । वे प्राचीन साहित्य को प्यार 
करते हैं तो उसके साथ ही गेंद-बल्ले का खेल भी उन्हें प्रिय है। 
उनकी लड़की गायत्री भी उसी वगे की ह। वह उपन्यास मे 
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सबसे अधिक भयानक पात्र है। न तो वह अपनी वासना-दृप्ति 
में ही समर्थ है और न उसका उन्नयन ही कर पाती है। वह 
अपराध और प्रायश्चित की भावना से पीड़ित है | वह उदार 
ओर धार्मिक होने की चेष्ठा करती हे लेकिन यह जीवन उसे 
संतोष नहीं दे पाता। अन्त में बह अज्ञात रूप से मर जाती 
है, जिसका पता लेखक द्वारा ही चलता है | उपन्यास के अन्य 
स्त्री पात्रों में प्रमशंकर की पत्नी श्रद्धा पुराने विचारों की रूढ़ि- 
वादी स्त्री है, जो अपने उदार-हृदय पत्ति के साथ ठीक से 
निर्वाह नहीं कर सकती । ज्ञानशंकर की पत्नी विद्या जीवन के 
नए दृष्टिकोण से प्रभावित है| जीवन के प्रति उसका हृष्टिकोण 
विशाल, उल्लासमय्र और बुद्धिवादी है। वह मध्यवर्ग के उप- 
योगिताबाद और वुद्धिबाद से युक्त विद्रोही दृष्टिकोण का प्रति- 
निधित्यव करती है । 
एक दूसरे प्रकार के जमीदारों का नमूना वह पश्चातापग्रस्त 

व्यक्ति है, जो इस वर्ग का सदस्य होते हुए भी किसानों के शोषण 
का समश्रन नहीं करता | वह ऐसा आर्थिक कारणों से नहीं, 
नेतिक और मानवीय कारणों से करता है । प्रेमचन्द ने प्रेमशंकर 

के चरित्र में ऐसे मनुष्य की भलक दी है। उसने विदेश में 

खेती की वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा प्राप्त की है । गाँव में लौटने 

पर वह किसानों का अगुआ वन जाता है । यद्यपिं वह अपने 

ही लोगों द्वारा बहिप्कूत और दोषी ठहराया जाता है तथापि 

वह हृदय से किसानों की सेवा में लग जाता है। वह्‌ उस राष्ट्रीय 

आन्दोलन की उपज है, जो देश में इतना शक्तिशाली हो गया 

था कि जिसने सेकड़ों धनी युवकों को अपने अधिकाएँ को 

छोड़ने की प्रेरणा देकर उस पीड़ित जनता का साथ देने को 

मजबूर कर दिया, जिसका शोपण वे युगों से करते चले आ रहे 

थे। सभ्य बुद्धिबादियों ने ऐसा इसलिए किया था कि जिससे . 
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वे जनता के साथ सम्पर्क बनाए रखें ओर अपने का जनता से 
जहाँ तक हो सके वहाँ तक कम ही प्रथक्‌ समभे। ऐसे भल 
लोगों ने, जो अपराध की दीत्र भावना से पीड़ित थ. एक सुथा- 
रक, एक परोपकारी और एक क्रांतिकारी का कार्य किया । 
'प्रेमाश्रम' में ज़मीदार स्त्री-पुरुपों के विभिन्‍न प्रकार के चित्र 
ही नहीं हैं, उसमें, जेसा किपहले कहा गया हैं. सामाजिक 
अन्याय और आशिक शोपण के विरुद्ध क्रिसानों के संघ की 
कथा भी है। उपन्यास का आरम्म सरकारी अफसरों और 
उनके अमलदारों के दौरे से होता है। वे गांव के गरीब लोगों 
को चसने वाले दल के सदस्य है। मनोहर, जा कि क्रिसानां को 
नई चतना का प्रतिनिधित्व करता है इस शोपण के खिलाफ 
विद्रोह करता है लेकिन नौकरशाही की चक्की की प्रढ-बढड़ में 
उसकी आवाज़ खो जाती है । उसका लड़का बलगाज आदशवादा 
ओर उत्साही है। मनोहर जीवन के उतार-चढ़ाब देखने के 
कारण शान्तचित्त का और यथार्थवादी हैं । वह वतमान का 
प्रतिनिधि है, उसका लड़का भविष्य का। समस्त सामन्ती संसार 
के चित्र को पूर्ण बनाने के लिए इन किसानों का समावेश 
आवश्यक है। लेखक ने उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ की दुहरी 
कथावस्तु की कला की अपनाया है। दो पृथऋ-पथक्‌ दलों से 
सम्बन्धित सामानान्तर चलने बाले कथासत्रों में दो कहानियां 
ऐसे गुथी हुई हैं, जेसे बाजीगर के हाथों में उछललन वाली दाना 
गदा का भाग्य एक देसरो से जुड़ा रहता है । प्रमचन्द्र इस 
शक्तिशाली नाटक का अन्त इन शब्दों से करत हँ-- ६ 
अन्याय के विरुद्ध कौन लड़ेगा ?” ग़रीबों के शोपण का अन्त 
करने के लिए सत्याग्रह एक निरथर्थक हथियार सिद्ध हो चुका 
है। दमन की ताकतों द्वारा पैदा की गई परिस्थिति का सामना 
_ ज्ञ॒ कर सकने के कारण लेखक एक ऐसी आदश्श और कल्पना- 
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मयी सट्टि का निर्माण करता है, जिसमें क्रिसान सखी और 
सम्पन्न दिखाई देते हैं । यह यथार्थ से पलायन है। हाजीपुर 
एक आदर्श ग्राम में परिवर्तित हो जाता है, जो सम्पन्तता और 
सख में ड़बा हुआ है। प्रेमचन्द की इच्छा देहात को हँसते हुए 
देखने की अधिक है, वे इस ग्राम का पूर्ण वर्णन नहीं करते। 
सामूहिक खेती के सिद्धान्त से प्रेरित प्रेमशंकर इस ग्राम को 
यह रूप देता है। यहाँ तक कि उसकी ग़रीबों की सेवा के 
कारण पीड़ा और कठिनाइयां से परेशान लखनपुर भी उन्नत 
हो जाता है। वह अपने हिस्से की जायदाद अपनी रूढ़िवादी 
पत्नी और अपने चाचा के लड़के तक को गरीबों की सेबा के 
लिए छोड़ देता है। उसका व्यक्तित्व बड़ा आकपक है। उसके 

ई स्पशे से मामूली-से-मामूली धातु भो सोना हो जाती है। 
मायाशंकर एक आदर्श ज़मीदार हो जाता है, र॒ुकक्‍्ख चौधरी 
त्याग का जीवन बिताने लगता है, ज्वालार्सिह सरकारी नौकरी 
द्ोड़ देता है, इरफ़ान अली वक्रालत को लात मार देता है, 
डाक्टर प्रियानाथ जनता का डाक्टर बन जाता है। यह सब 
उसके व्यक्तित्व के देवी प्रभाव से ही होता है। कठोरहदय 
दयाशंकर उसीके प्रभाव से एक कोमल ओर करुण व्यक्ति वन 
जाता है। श्रद्धा अन्त में अपने पति से समभौता कर लेती है । 
इस सामूहिक परिवतेन से बचे हुए अन्त में दो ही पात्र रह 
जाते हैं--ज्ञानशंकर और गायत्री । लेखक ने इन पात्रों को, जो 
आनन्द और सधार के वीच बाधा वनकर आ सकते थे, अलग 
करके अपने मार्ग से हटा दिया है। इसे कृषि-सम्बन्धी समस्याओं 
का हल भी कहा जा सकता है । 

इन सामन्ती संसार के प्राणियों के साथ ही कुछ ऐसे भी 
जमीदार हैं, जो धर्म के नाम पर जनता का शोपण करते हैं 
ईश्वर उनकी और उनके निहित स्वार्थों की रक्षा करता है । धर्म 


भूमिपति हर 


क्रेतार जनता के अज्ञान से लाभ उठाते हैं। वे बिल्ास में 
रहते हैं, जबकि उनके भक्त उनके लिए इस आशा से 
पसीना वहाते हैं कि उन्हें स्व॒ग मिन्ेगा | लेवालदन! का महन्त 
रामदास इस वगे का विशेष प्रकार का प्रतिनिधि है.। प्रमचन्दर 
ने अपने इस पात्र के चित्रण में कला की पराकाप्ठा कर दी ६ | 
प्रेमचस्द ने निर्देयता के साथ उसकी चालों ओर धोखेवाजिया, 
गुण्डागीरियों और वदमाशियों तथा उसकी लूटमार ओर 
शोपण का भण्डाफोड़ किया है। वह अपने किसानों का उधार 
दिये हुए रुपये पर बेहद सूद लेता है। वह स्वयं समाज क लिए 
जोक है । श्री बाकेविहारी जी उसके देवता है, जिनकी वह मंदिर 
में पूजा करता है। उनसे उसका घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। बह अत्येक 
कार्य उन्हींकों आज्ञा से करता है । यहाँ तक कि डिग्री भी उन्हेंकि 
द्वारा कराता हैं। ग़रीव और अपढ़ जनता के पास इसके 
सिवाय कोई चारा नहीं है कि बह चुपचाप देवी आज्ञा को 
मान ले। यदि बह ऐसा नहीं करती तो उसे ईश्वरीय प्रकोप का 
सामना करना पड़ेगा। कर्मभूमि! का महन्त आसाराम भी 
इसी वर्ग का प्राणी है। आर्थिक तंगी के ज़माने में वह अपने 
किसानों से अपना हिस्सा मांगता है। भोला चौधरी, जो उसके 
क्रोध और क्रर्ता का सबसे बड़ा शिकार था, उसके निर्भय 
व्यवहार के कारण ही मृत्यु की गोद में सो जाता है। 

समाज की सामन्ती व्यवस्था में इस प्रकार जमीदारों के 
अनेक प्रकार हैं, जिनको स्थुन रूप से दो वर्गा' में वॉटा जा 
सकता है। एक तो वे जो प्राचीन सामन्‍्ती प्रथा से चिपटे 
ओर जो अवनति की ओर जा रहे हैं और दूसरे वे जिन्होंने 
पूँजीबादी व्यवस्था से समभौता कर लिया है और जो समृद्ध 
होते जा रहे हैं। बदलती हुई समाज-व्यवस्था के अनुकूल अपने 
को ढालने के कारण उन्होंने एक नये प्रकार का जीवन आरम्भ 


पर 
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किया है। उन्होंने धर्म, रा्ट्रीयण और सोशलिज्म की, जिसकी 
वे केबल वातें कर सकते हैं, सहायता से अपनी स्थिति को 
मजबूत कर लिया है। रायसाहव कमलानन्द इस दूसरे बगे के 
उदाहरण हैं। जिन उपन्यासों में ग़रीब जनता के शोषण का 
वर्णन है, उन सबमें ऐसे जुमीदार बिखरे हुए हैं, लेकिन प्रस्तुत 
उपन्यास में उनको विशेष रूप से केन्द्रित कर दिया गया है। 
भेड़ के रूप में अपने को छिपाने वाले इन भेड़ियों का प्रेमचन्दर 
ने खूब भण्डाफोड़ किया है। सड़ी-गली ओर कुरूप सामन्‍्ती 
दुनिया की बुराइयाँ दिखाने में प्रमचन्द्र न अपनी आत्मा की 
समस्त शक्ति लगा दी है और सामाजिक कल्याण के लिए इसका 
जितनी जल्दी खात्मा हो उतना ही अच्छा हैं. । उनकी कला का 
उद्देश्य शुद्ध रूप से सामाजिक है. क्योंकि वह जमीदारों के 
शोपण के विरुद्ध जनता की चेतना को जाग्रत करती है । 

अ्रम्राश्रम” उपन्यासकार के नाते ग्रेमचन्द्र की क्रीति का 
बिस्तार करता है। जैसा कि आरम्भ में कहा जा चुका है, इसकी 
प्रमुख विशेषताएँ हें-इसकी गठी हुई शैली, इसके मार्मिक, 
मानसिक और सामाजिक संघर्ष तथा पश्चिमी सभ्यता से 
प्रभावित ज़मीदारों क्रे साथ समस्त सामन्‍्तशाडी का पूर्ण 
ओर यथातथ्य चित्रण | यह भारतीय साहित्य में पहला उप- 
न्यास है, जो ग्राम्ब-जीवन और उसकी आधारभूत समस्याओं 
का वर्गान करता दै। अब तक के उपन्यासों में मध्यबंगं की 
सामाजिक समस्याओं का ही समावेश था। शरचन्द्र अभी 
तक मैदान में नहीं आए थे। प्रेमचन्द भारतीय साहित्य में 
नवीन ढंग के कथा-साहित्य की सृष्टि करने वाले अ्रग्रदूत थे 
इसीलिए 'प्रेमाश्रम” भारतीय कथा-साहित्य के इतिद्दास की. 
युग-अवरत्तेक कृति कद्दी जा सकती है । 
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प्रेमचन्द्र सामाजिक अन्याय और नेतिक पतन के कारणों 
पर बिचार करते हुए पारस्परिक सहयोग पर आधारित ग्रम्य- 
व्यवस्था के छिन्न-भिन्‍न होने और प्रतियोगिता, लोभ और 
स्वार्थ पर आधारित औद्योगीकरए के विकास का वर्णन करते 
हैं। उन्होंने इसका अनुभव कर लिया है. कि सभ्यता सामाजिक 
व्यवस्था के स्वभाव और प्रकार पर निर्भर है। विभिन्‍न वर्गों 
में जो मौलिक-सामाजिक सम्बन्ध हैं, उनको रष्टि में रखकर 
ही प्रेमचन्द ने समाज की बुराइयों का चित्रण किया है। 
सामाजिक समस्याओं पर आरम्भ में उन्होंने एक सुधारक की 
दृष्टि से विचार किया परन्तु पीछे चलकर उन्होंने क्रांतिकारी 
इृष्रिकोश को अपना लिया | उदाहरण के लिए सुमन के पतन 
का कारण कुछ अंशों में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां 
हैं, जो अनेक स्त्रियों के नेतिक पतन की उत्तरदायी होती है। 
प्रेमचन्दर ने उसकी निन्‍्दा नहीं की है। इसके विपरीत वह 
कहते हैं--“हमें वेश्याओं को पतित नारियाँ कहने का कोई 
अधिकार नहीं है। उनको ऐसा सममना हमारी नीचता हैँ। 
हम जैसे रात-दिन रिश्वत लेने वाले, वेहद सूद खाने बाले, 


भी 


ग़रीबों का खून चूसने वाले और असहायों का गला काटन 
वाले समाज के किसी भी अंग को घृणा की दृष्टि से नहीं 


देख सकते। हम सबसे बढ़े पापी हैं, सबसे ब्रड़े अपराधी: 
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है और सबसे बड़े नीच हैं। हम जो अपने को शिक्षित, 
सभ्य और सुसंस्क्रत कहते हैं, ऐसा करके उनके साथ अन्याय 
करते हैं| वेश्याबृत्ति के बढ़ने का कारण हमारा संरक्षण है।” 
प्रेमचन्द्र मध्यवर्गी जनता का पर्दाफाश करते हैं और उसके 
भद्दं और भयंकर रूप को हमारे सामने रखते हैं। पुरातन 
सामन्ती प्रथा मृतप्राय है । गौरवमय अतीत पर केवल दो-चार 
आँसू बहाए जा सकते हैं परन्तु किर भी वे उसके पुनुरुद्धार में 
सहायक नहीं हो सकते। नई सभ्यता ने व्यापारियों और 
उद्योगपतियों के निहित स्वार्था को प्रोत्साहन देकर प्राचीन ग्राम्य- 
व्यवस्था को छिन्न-भिन्‍न कर दिया है | 

'रंगभूमि' में इस मौलिक संत्रपे को अत्यंत विस्तृत और 
व्यापक रूप में चित्रित किया गया है। इस उपन्यास में प्र म- 
चन्द ने स्वयं को देहात के भीतर प्रतिष्ठित किया है। जेसे 
पहले उपन्यास में लखनपुर सामन्तीशोषण का गढ़ है 
बसे ही इस उपन्यास में पाए्डपुर ओद्योगिक शोपण का केन्द्र 
हे। दोनों ही उपन्यासों में दमन और संघर्ष के युग की 
मरती हुई सामन्‍्ती प्रथा और विक्रमित होती हुई ओऔद्योगिक 
व्यवस्था का चित्र हे। प्राचीन प्रास्य-व्यवस्था का और नई 
पूँजीबादी ताकतां के पारस्परिक संघर्ष का केन्द्र पाण्डेपुर 
है| यद्यपि यह गाँव कर्म और संघ का केन्द्र है तथापि प्रेम 
चन्द ने संघ्र्प को एक गाँव तक ही सीमित नहीं रखा है । 
उन्होंने मौलिक मतभेद को भी दूर करने की चेट्ठा नहीं की हैं। 
उपन्यास बताता है कि प्रमचन्द्र का जीवन के प्रति क्या दृष्टि- 
कोण है. और इस विशाल जीवन-नाटक में मनुष्य का क्या 
कार्य है । जोवन एक खेल है, जिसमें खिलाड़ियों को कुछ 
नेतिक सिद्धान्तों को दष्टि में रखकर थमा लेना चाहिए। 
उपन्यास का प्रमुख पात्र एक अन्धा भिखारी--सूरदास है, 
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वह जीवन के खेल का आदश खिलाड़ी समभता है। दुसरे 
खिलाड़ियों में अनेक स्त्री ओर पुरुष है, जो भिन्न-भिन्न 
प्रकार की विचारधाराएँ रखते है । उनमें किसान और राज़- 
कुमार हैं, पूँजीपति और मजदूर हैं, देशभक्त और ग 

हैं। (ग्मंच की स्थापना बड़े पेमाने पर तीन भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर की गई है। पाण्डपुर किसानों का गाँव हैं, काशी 
मध्यवर्ग के लोगों का निवासस्थान है, ज़सवन्तनगर जमीदारों 
ओर उनके बगे के लोगों की जागीर है | घटनाओं का प्रमुख 
केन्द्र पाण्डेपुर है, काशी उसके संधर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता 
है, जसवन्त नगर अग्रत्यक्ष रूप से उपन्यास के पात्रों पर प्रभाव 
डालता है। सारी कथा को प्ररणा और प्रोत्साहन पुरातन 
ग्राम्य-व्यवस्था पर पढ़े हुए पूँ जीवादी सम्यता के तीत्र प्रभाव 
द्वारा मिलते हँ। प्रेमचन्द्र ने औद्योगीकरण के दुष्परिणामों 
का दिग्दशन कराया है।जेसे “रमाश्रम' सामन्‍्ती जीवन का 
महाकाव्य है बेसे ही 'रह्भूमि' ओद्योगिक सभ्यता का, जिसने 
कि गाँव के सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धों को नष्ट करना 
आरम्भ कर दिया था । इसने प्राचीन सभ्यता के आधार 
को हेय ठहराना आरम्भ कर दिया था। ज॒मीदारों और 
किसानों के बीच का प्रत्यक्ष सम्पक अब पूजीपतियों और 
मजदूरों के बीच के अप्रत्यक्ष ओर वाजरू सम्बन्धों में परि- 
बरतित होना आरम्भ हो गया था। नई सभ्यता से प्रभावित 
ज्ञानशड्भडुर ने जमीदार और किसानों के बीच के वन्धनों को 
पहले ही जड़ से उखाड़ फेंका था। वह सामन्‍्तवाद से 
पूँजीबाद के बीच की स्थिति का द्योतक है। प्रेमचन्द्र पुरातन 
सामन्‍्ती व्यवस्था को अधिक रुचि के साथ चित्रित करते 
हैं। उनकी दृष्टि में उसमें वतमान पूजीबादी व्यवस्था कहां 
अधिक मानवीय तत्व तक विद्यमान है और वह इतनी अधिक क्रूर 


“८६ प्रेमचन्द् : एक विवेचना 


भी नहीं है। जटाशंकर और अ्रभाशंक्र पश्चिमी सभ्यता की 
उपज न होकर जुमीदारी प्रथा के अधिक प्रतीक हैं। आर्थिक 
अणाली को अधिक महत्व न देने के कारण प्रेमचन्द प्रथक्‌- 
प्रथक चरित्रों पर विशेष ज़ोर देते हैं, शोषण की कुप्रथा पर 
नहीं, जो कि निरथेक और निकम्मी सिद्ध हो चुकी हे। 

जॉन सेवक औद्योगिक व्यवस्था का प्रतिनिधि है। वह एक 
बंजर ज़मीन के ऊपर अपनी सिगरेट की फेक्‍्टरी खड़ी करना 
चाहता है। यह जमीन अंधे भिखारी की है. और वह उसे कई 
कारणों से बेचना नहीं चाहता | सूरदास अपने पुरखों की जमीन 
को बहुत ज्यादा प्यार करता है। वह इसके ऊपर एक स्मारक 
वनबाकर उनकी स्मृति को चिरस्थायी करना चाहता हू | वह गाँव 
के मवेशियों के लिए चरागाह का भी काम देती है । फिर सिगरेट 
की फैक्टरी से दूसरी कितनी ही बुराइयां फेलेंगी। बह गांव की 
जिन्दगी को अशान्तिमय बना देंगी। दूसरी ओर जॉन सेवक इस 
गाँव के लोगों को मनाने के लिए अनेक दलीलें देता है और कहता 
हैकि यदि वे अन्धे को जमीन बेचने पर राजी कर लेंगे तो उन्हें 
लाभ होगा। अधिकारियों की सारी ताकत जॉन सेवक का पक्त 
लेती है। गाँव के लोग भी उसे समभाने-बुमाने की चेष्टा करते 
हैं। सूरदास चद्रान की तरह हृढ़ है। बह एक सच्चा सत्या- 
ग्रही है और उसका चरित्र १६२०-२२ के आंदोलनों के आदर्श 
असहयोगी का है। सृटदास की कथा गाँवों के ओऔद्योगीकरण 
के विरुद्ध एक चुनौती है। उसका साथ देने बाले हैं--पुजारी 
दयागिर, अहीर बजरंगी, उसकी पत्नी जमुना, उसका बेटा 
पीस, कलार भेरों, खॉँचे वाला जगधर ओर पानवाला ठाकुर 
दीन | उसने लोगों से भीख माँग-माँगकर पाँच सौ रुपये जोड़े 
हैं। इन पात्रों के चित्रण में प्रेमचन्द ने कमाल कर दिया है। 
सूरदास की कहानी यथाथथवाद से पूर्ण है। नायक भयंकर आप- 
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त्तियों से लड़कर अनेक लड़ाइयाँ जीतता है । वह अपनी ज़मीन 
के वेचने का बिरोध करता है लेकिन वह उससे ज़बदस्ती छीन 
ली जाती हैं | यह्‌ उसकी पहली नेतिक विजय है । वह अपने 
पड़ोसी की स्त्री को अपने यहाँ इसलिए शरण देता हे कि बढ़ 
उसको बहुत पीटता है | इसलिए लोग उसे भज्ञानबुगा कटने हें । 
ब्रह अपने व्यवहार से निरदरकां का मुह बन्‍्द्र कर दता है । यह 
उसकी दूसरी नैतिक बिज़य है। जीवन-संग्राम के इस आदेश 
योद्धा की नतिक विजयों को प्रेमचन्द्र ने विशेष रूप से चित्रित 
किया हैं। गरीबों की मॉपड़ियाँ अधिकारियों द्वारा इन मिल- 
मजदूरों के लिए खाली करवा ली जाती हैं, जो गाँव में आकर 
ठहरेंगे । सूदास अपनों कोॉपड़ो खज्ञ। काने से इस्क्रार कर 
देता है। इससे संकट पेदा हो जाता है। पुलित बताई जाती 
हूं, विरोधी भीड़ पर गोलियां वरसाई जाती हैं और समाज की 
नवीन औद्योगिक व्यवस्था के कारण साथ गाँत् छिन्न-मिस्त और 
नष्ट-श्रष्ट हा जाता है | दछोट-ड्वाट बच्च मज़द॒र हो जाते है | 
घीसू और मिश्रिया पतित मजदूर वर्ग का अंग हो जाते हैं । वे 
मुभागी के घर में वलात्कार की दुर्भावना से जबरदस्ती घ्रस जाते 
हैं| सूरदास उसके सतीत्त्र की रक्षा करता है ओर उन्हें गिरफ्तार 
करवा देता है । ये और अन्य दूसरी घटनाए' उद्योगपतियों, 
पुलिस और सरकारी अफसरों के विरुद्ध नायक के संघर्ष को 
हानी कहती हैं 

विनय और सोफिया की कहानी भी इसीके साथ-साथ 
चलती है. लेकिन यह्‌ प्रधान कथा से कम महत्व रखती है। 
प्रधानत: प्रेम का कहानी है | सोफिया एक ईताई लड़की है, 

जो धार्मिक अन्धविश्वासों का विरोध करती है। उसकी माँ 
कट्टर धार्मिक है और उसकी स्वतन्त्र-भावना को स्वीकार नहीं, 
करती। एक दिन सोफिया चच जाने से इन्कार करती है। इससे उसको 
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माँ इतनी उत्तेजित हो जाती है कि घर की शांति और एकता के 
लिए वह घर छोड़ने को वाध्य हो जाती है। इस पात्र से छुट- 
कारा पाने के लिए प्रेमचन्द एक आश्चर्य चकित करने बाली और 
नाटकीय विधि सोच निकालते हैं | एक घर में आग लग जाती है। 
सोफिया आग वुभाने में सहायता करती है | संयोगवश उसका 
कोमल शरीर भुज्स जाता है । इस घटना के बाद वह एक हिंदू 
परिवार में शरण पाती है | बिनय एक युवक है, जो समाज- 
सेवा और त्याग के आदर्श का पालन करता है। वे एक-दूसरे 
को हृदय से चाहते हैं । थही नहीं, वे एक-दूसरे के प्रेम में फंस 
जाते हैं। लड़के की माँ पुराणपंथी है। वह विभिन्‍न पर्मोक्रे 
अनुयायियों के सम्पर्क को सहन नहीं कर सकती । युवक सामा- 
जिक और राजनीतिक कार्य में अपने को भुलाने की चेष्टा करता 
है । बह कवितायें भी लिखता है । भारतीय रियासतों के विरुद्ध 
विद्रोहात्मक कार्यवाहियाँ करने के अपराध में पुलिस उसे 
गिरफ्तार करके बन्द्र कर देती है। सोफिया उसको छुड़ाने के 
लिए विचित्र उपाय करती है । वह जिले के अफसर मि० कला 
से प्रेम-सम्त्रन्ध जोड़ती है । जब वह झिले के अफसर के हस्ता- 
क्षरों का आज्ञापत्र लेकर विनय के पास पहुंचती है तो वह जेल 
से रिहा होने से इन्कार कर देता है। गाँव के पुजारी नायक 
राम द्वारा दूसरी तरकीब सोची जाती है । वह उसके पास उसकी 
माँ की बीमारी और आसन्न मृत्यु की कूटी खबर ले जाता है। 
विनय जेल से भाग जाता है | सोफिया क्रांतिकारी दल में सम्मि- 
लित हो जाती है । विनय रियासती अधिकारियों द्वारा किये 
गए दमन का अश्रंत करने में सफल नहीं होता । सोफिया आतंक- 
बादियों और क्रांतिकारियों के तौर-तरीकों से ऊब जाती है। 
अचानक वे एक रल के डिवब्ब्रे में मिल जाते हैं । गाड़ी बनारस 
पहुंचती है, जहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनकी शादी 
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के बारे में पुराणपंथी बढ़िया का विरोध मनन्‍्द्र पढ़ गया है 
उनका ग्रथिवंधन होने ही वाला है कि भाग्य उनके बीच आ 
खड़ा होता है। पाण्डेपुर के निर्दोष लोगों पर गोलियाँ बरसाई 
जाती हैं। यहीं दोनों कथायें एक-दूसरे को छूती हैं । विनय, जा 
पहले इन लोगों की आँखों में गिर गया था, भीड़ में मिलकर 
अपने पूरे सम्मान को प्राप्त कर लेता है । इस प्रसंग के बाद 
लेखक न तो इन पात्रों को नियंत्रण में रखता है और 
न उनको अलग ही कर पाता है। वह ऐसे पात्रों को ठिकाने 
लगाने की अपनी पुरानी तरकीब काम में लाता हैं | विनय 
आत्महत्या कर लेता है, सोफिया भी अपने जीवन का अन्त 
करने के लिए नदी में कूद पड़ती है। इस प्रकार प्रेम की यह्‌ 
कहानी आत्महत्या और असफलता में समाप्त हो जाती है । 
सूरदास गोली से बुरी तरह घायल हो जाता हैं और अस्पताल 
में जाकर मर जाता है| वह अपनी मृत्य में भी नेतिक दृष्टि से 
विजेता चित्रित किया गया है। उसकी शबवयात्रा में मित्र और 
शत्र दोनों सम्मिलित होते है। प्रत्येक व्यक्ति की राय में उसने 
अपना जीवन स्वाभिमान के साथ बिताया था । बिनण ओर 
सोफिया की कहानी उस आध्यात्मिक प्रेम की प्रतीक है, जिसमें 
शारीरिक बासना भस्म हो जाती है । प्र मचन्द्र जीवन में असत 
शक्तियों पर सत शक्तियों की विजय दिखाना चाहते हैं । 
जसवन्त नगर बड़े जमीदारों ओर राजे-महाराजों का केन्द्र 
है।यह विनय, सोफिया और आतंकवादियों के लिए कमेक्षेत्र 
अस्तुत करता है। यह उपन्यास की छोटी कथा है, लेकिन इससे 
_ इस बात का पता चलता है कि राजा अपनी प्रज्ञा पर किस 
प्रकार अत्याचार करते हैं। भारतीय नरेशों को पोलिटिकल 
एजेंट के हाथ की कठपुतली दिखाया गया है। रियासती जनता 
के नेता अधिकारियों के विरुद्ध बगावत करते हैं लेकिन उनकी 
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कोशिशें बेकार हो जाती हैं ।प्रेमचन्द्र ने आतंकवादियों की ध्वंशा- 
त्मक काणवाहियों को स्पष्ट रूप से चित्रित नहीं किया। प्रत्युत 
उन्होंने उनके ऊपर एक रहस्यमय पदां डाल दियाहें। इस 
कथा का समावेश पाठक की अद्भुत के प्रति जिज्ञासा की वृत्ति 
को संतुष्ट करने के लिए किया गय। है, अन्यथा इसका उपन्यास 
के विषय से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। ताहिरअली की 
कहानी मध्यवर्गीय परिवार की अपनी दैनिक आवश्यकताओं 
को पूर्ति के लिए उठाई गई कठिनाइयों का दिग्दशेन कराने के 
लिए रखी गई है। प्रेमचन्द्र ऐसे परिवारों के जीवन से खूब 
परिचित हैं, इसलिए उन्होंने विस्तार के साथ इसका वर्णन किया 
है क्रि केसे अपनी छोटी-सी आमदनी से वे अपनी जरूरतों को 
पूरा करते हैं। लेखक ने निम्न मध्यवर्ग की स्त्रियों के मनोविज्ञान की 
ओर विशेष रूप से ध्यान दिया हैं। ताहिरश्रली स्त्रयं एक जूते 
की दूकान में मेनेजर है। वह पाण्डेपुर और पड़ोस के गाँवों के 
जुते बनाने वालों को चमड़ा वेचता & । जॉन सेवक इस दृकान 
का मालिक है। इस प्रकार लेखक ने विभिन्‍न सामाजिक दलों 
के चरित्रों का ढेर लगा दियाहे। उसने कथा को बढ़ाने के 
लिए उननीसवीं शताब्दी के आरम्भ की टैकनीक का उपयोग 
किया हैं । चार समानान्तर चलने वाले कथासूत्र, जो चार पथक- 
पृथक्‌ आदमियों के समूहों से रूम्बन्ध रखते हैं परस्पर कोई 
प्रनिष्ठ सम्ब्रन्व नहीं रखते 

प्र मचन्द्र ने दमन और संघर्ष के युग के भारतीय समांज 
के जीवन की पूरी-पूरोी झलक देने के लिए एक विशालपट चुना 

उन्होंने उप्न्याप्त को उच्च कोटि का और सावेर्जानक 
प्रभाव का बनाने के लिए उसमें विभिन्‍न धर्मों के रत्री और 
पुरुषों को एकत्र किया है। जॉन सेवक ईसाई है, विनय हिन्दू 
हैं, ताहिरअली मुसलमान हे और सू(दास जन्म से हिंदू होने 
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पर भो ग़रीब है | वे सब एक दूसरे को प्रभावित करत है लेकिन 
विरोध और संघर्ष से जो नई परिस्थिति उत्वन्त होतों हैं. उसका 
परिणाम कारखानों का शोर, मजदूरों की हलचल और ओऔद्यो 
गिकता की विजय है | पूजीपति विजर्य/ होता है और नि्वन 
नष्ट होता है । वेधानिक तरीके से राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने 
में विश्वास रखने वाला गांगुली किकर्तव्यविमृद् हो 
जाता है। उसका आशावाद आत्म-चबंचना में परिणत हो जाता 
बह असेम्बली से त्यागपत्र दे देता है और रचनात्मक कार्य 
जुट जाता है। बह उन लोगों का प्रतिनिधि है, जिन्होंने 
असहयोग आन्दोलन में असेम्बलियों का बहिप्कार किया था। 
वी और इन्द ने पहले ही राष्ट्रसेवा काब्रत ले लिया हैं । 
भरतसिंह का परम्परागत धर्म में कोइ विश्वास नहीं रहा। 
धर्म, समाज-सेवा, देशभक्ति और मानवतावाद में विश्वास 
खोने के बाद मक्की हो जाता है | बह विलासी जीवन बिताने का 
निश्चय करता है और अन्त तक बिलासी रहता है। भरतर्सिह 
उन राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में से है, जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन 
की असफलता के बाद अपने को अशक्त और किकतव्यविमूढ़ 
अनुभव किया था। इन सब्र पात्रों की अपेत्षा सरदास अधिक 
ऊँच धरातल पर खड़ा है । सत्य और अ्दटिसा में उसका विश्वास 
मत्युपयन्त अडिग बना रहता है। बह सर्चे खिलाड़ी की 
भांति अपना पार्ट अदा करता है और यहां खिलाड़ी की भावना 
है, जिसे लेखक ने अपने इस पात्र द्वारा आदशे का रूप देने की 
चेष्टा की है । वह जीवन के खेल में अनेक वार पराजित होता 
है, लेकिन अपने विरोधी के प्रति किसी दुभावना को अपने 
य में स्थान नहीं देता। सोफिया, जाहवी, इन्दु और यहां 
तक कि विनय भी उत्तकी समता नें नहीं ठहर पाते। सच तो 
यह है कि विनय जीवन के निम्त मार्ग पर बढ़ता दीखवा हैं। 
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यदि उसने अपने जीवन का अंत न किया होता तो वह एक 
देशद्रोही होकर मरा होता। उसके भीतर श्रेम और कतेब्य का 
इन्द्र चलता है। जेसे ही वह प्रेम तक पहुंचता है बसे ही गड़ढें 
में गिर जाता है । और उसका प्रे म भी निराशा में जाकर समाप्त 
होता है सोफिया का चरित्र त्याग और आदशे से पूर्ण हैं। 
जाहबी एक ऐसी श्रादशं-माता है, जो अपने पुत्र को देशभक्ति 
की बलिवेदी पर चढ़ा देती है। उसकी मृत्यु के बाद वह स्वर्य 
मैदान में आती है और उसकी लड़ाई लड़ती है। उपन्यास में 
विभिन्‍न दलों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे अनेक 
पात्रों का समावेश किया गया हैं । रंगभूमि का पट श्रत्यन्त 
विस्तृत है और उसमें परस्पर विरोधी और प्रतिस्पद्धां वाले 
सामाजिक समूहों को एकत्रित किया गया है। इसके साथ ही. 
उनका चित्रण अत्यंत सृक््मदर्शिता और शक्ति के साथ किया 
गया है। जहां-कहीं भी हम उपन्यास को पढ़ते हैं, वह हमें 
जीवन-शक्ति से पूर्ण दिखाई देता है। औद्योगीकरण के विकास 
की स्थिति का जितना स्पष्ट दर्शन राजनीतिक विप्लव के समय 
इस उपन्यास में होता है, उतना अन्यत्र नहीं । 

'उपन्यास की मूल कथा में दो सभ्यताओं का संघष है।' 
एक तो लाभ और प्रतियोगिता पर आधारित औद्योगीकरण . 
की नई ताक़तों का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी पारस्परिक 
सहयोग पर आधारित जीवन के पुराने ढंग का। 'रंग भूमि! 
देहाती जिन्दगी के नाश की कहानी है | यह उसके नेतिक और 
आर्थिक पतन की लम्बी कहानी है, जिसका उत्तरदायित्व उस | 
पश्चिमी सभ्यता पर है, जिसे पू'जीवादी सभ्यता भी कहते हैं । । 
जान सेवक उत्पादन की नई ताकतों का प्रतिनिधि है । जब कि | 
सूरदास प्राचीन प्राम्य-व्यवस्था का प्रतीक है ।) अन्धा भिखारी | " 
अपनी सम्पूर्ण आत्मशक्ति से उस ज़मीन में सिगरेट ही स 
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फेक्टरी बनाने का विरोध कएता है. जिसे उयने अत पत्तों 


से विरासत में पाया है | वह साहस, सहनशक्ति ओर विरक्ति 
का प्रतिरूप है। बढ किसान की-सी भोली-भाली प्रकृतिका हे। 
उसका रूढ्िवादी ओर धीरे बदलने वाज्ञा मन्तिक, उसकी 
भाड़ालू प्रकृति. और उस्तकी सहयोग तथा संगठन की भावना 
सभी कुझ्च किसानों से मिलती-जुलतों है। अपनी समस्त अच्छा- 
इयाों और वराइयों के साथ वह अपने जीवन को निजी ढंग से 
विताता है । हम जानते हैं. कवि ज़मीन उमसे जबरदस्ती छीनो 
जाती है। फैक्टरी खोलने वाले गरीब देहातियां को सत्र प्रकार 
के प्रलोभन देते हें--फक्टरी खुलने से उनका कारोबार बढ़ेगा 
ओर इससे उनके जीवन का धरातल ऊंचा होगा। सूरदास 
लोगों को चताबनी देते हुए इसके दुष्परिणामों की ओर संकेत 
करता हे--मज़दूर वर्ग ग्राम्य जोबन को अस्त-व्यम्त कर देंगे। 
उसकी भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित होतो है । लेखक ओदोगी- 
करण की बुराइयों का भयानक्र चित्र प्रस्तुत करता है | बह्‌ 

्रौद्योगिक युग से पहले की सभ्यता के प्रति नीत्र अनुराग प्रकट 
करता है। वह देखता है कि प्राचीन मान्यताए तो पूर्णरूपेण 
नष्ट हो गई हैं लेक्रिन उनके स्थान पर कोई अच्छी वस्तु नहीं 
आई है | इसके कारण उसका ध्यान आसपास की घटनाओं की 
ओर जाता है और वह उन्हें गहराई से देखता है | बह आवबेग 
ओर शक्ति के साथ उस नवीन सामाज्ञिक व्यवस्था पर आक्रमण 

करता है, जिसका आधार जनता की दासता है, उसकी दरिद्रता 

और शोषण है, ६िसा और क्रतता है, लोभ और स्वार्थ है। शिक्षा 

इसे बढ़ावा देती है, अदालतें इसके लिए कबच हैं और पुलिस 

इसकी रक्षक है । जब प्रेमचन्द पू'जीवादी वर्ग के उत्थान द्वारा 

किसानों के शोषण की निन्‍्दा करते हैं तब वे एक प्रगतिशील 
लेखक का काये करते हैं, लेकिन जब्र वे प्राचीन सामन्ती व्यवस्था 
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की गोद में शरण लेते हैं तब वे एक प्रतिक्रियाबादी हो जाते हैं । 
प्राचीन सामन्‍ती व्यवस्था के पूजीवादी युग से परिवर्तित होने 
का जो क्रांतिकारी काये हुआ वही उनके साहित्य-सजन का 
आधार है| जिस वर्ग ने उनकी विचार धारा का निर्माण क्रिया 
वह निम्त सध्यवर्ग है, जो सामाजिक विकास के युग में प्रग- 
तिवादी और प्रतिक्रियावादी दोनों ही रहा हैं । वे जिस युग में 
थे वह युग क्रांतिकारी परिवर्तनों का, सामात्रिक और राज- 
नीतिक हलचलों का और आर्थिक तथा साम्राज्यविरोधी संघर्ष 
का था । एक कलाकार और विचारक के नाते उनके दृष्टिकोण 
का निर्माण उस युग की मनोवृत्ति ने ही किया था। 

जॉन सेवक ही एसा उद्योगर्पात नहीं है, जिसे लेखक ने 
हमारे लिए अपने उपन्यासों में रखा हो । अपने अंतिम उप- 
न्यास 'गोदान' में उसने पूजीबादी समाज के एक और सदस्य 
का चित्रण किया है। चन्द्रप्रकाश खन्ना सिगरेट को फैक्टरी के 
स्थान में शुगरमिल बनाते हैं | उपके जीवन में असंगतियों और 
अस्थिरताओं का विचित्र सम्मिश्रण है। बह राजनीतिक बन्दी 
रह चुका है. और अपने को मजदूरों का शुभचिन्तक सममता 
है। उसने जेल जाकर लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। 
उसके शुगर-मिल में मजदूरों की हड़ताल असफल हो जाती 
है । पुराने मजदूरों की जगह नए मजदूरों की भर्ती की जाती है । 
बह मजदूरों की तकलीफें सुनने को तो सदा तैयार रहता हैं 
लेकिन हिस्सेदारों के मुनाफ को कभी नहीं छोड़ सकता। 
उपन्यास में मजदूरों की धृशित जिन्दगी का विस्तार से वर्णन 
किया गया है। औद्योगीकरण के कारण प्राम्थ-व्यवस्था बुरी 
तरह बिगड़ जाती है। नायक का पुत्र गोबर किसान से मजदूर 
बन जाता है। वह परम्परागत जीवन की सभी विशेषताओं को 
खो देता है । वह प्रतियोगिता और स्वार्थ की भावना को अपना 
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लेता है। औद्योगीकरण से मज़दरों और बेकार किसानों की 
समस्याए' हल नहीं होतीं | इसके विपरीत इससे उनका सबनाश 
हो जाता है। मजदूरों की जिन्दगी के वार में प्र मचन्द्र कह 
हैं-“वे गन्दी, दुर्गन्धयुक्त ओर टूटी-फूटी भापडियां में गहत 
हैं। उनको देखते ही उचकाई आती है । वे एस कपडे पहनत 
जिनसे हम अपने ज॒ते भी साफ करना नहीं पसंद करग। 
ऐसा खाना खाते हैं, जिसे हमारा कुत्ता भी नहें। खायगा। 
इतना होते हुए भी पूजीपति ओर उद्योगपति हिम्सदारा का 
मुनाफा देने के लिए उन्हें रोटी के टुकड़ों से भी वंचित कर देते 
हैं ।” यह आधुनिक सभ्यता और समाज-्व्यवस्था का वाद्य 
रूपरेखा है। प्र मचन्द ने ग्रामीणों की व्यापक दरिद्रता और 
प्रौद्योगिक क्षेत्रों की केन्द्रित पीड़ा का उयोरवार वर्णन किया 
है। दरिद्रता सामन्‍्तवाद और पूँजीवाद की उपज है। जब त्र 
वतमान समाज व्यवस्था की बुराई करते हैं तर तो वे टीक 
करते हैं लेकिन जब वे भावी साम्राज्य की स्थापना का प्रस्तात्र 
करते हैं तव उनकी धारणा अस्पष्ट ओर उनके विचार उलमे हुए 
होते हैं | उनका विश्वास है कि शोपक और शोपित वर्ग के बीच 
की खाई तभी पाटी जा सकती है, जब कि जमीदार और 
उद्योगपति अपने विशेषाधिकार छोड़ दें और उनसे वड़ी-बड़ी 
माँगों के पूरा करने का आग्रह न करें। अमीर अपनी सर्म्पत्त 
छोड़ दें, वुद्धिवादी अपने अभिमान का त्याग कर दें, कलाकार 
जनता के लिए साहित्य ख्ज़न करने लगें, प्रत्येक आदमी अपन 
श्रम पर जीवन-यापन करे और जीवन की प्राथमिक आवश्य- 
कताओं की पृति से अधिक की आशा नकर-यह उनके ॥ केन्द्रीय 
भावना है। उनका विचार है. कि सामाजिक समता का श्रश्न नीच 
से हल न होगा, जेसा कि क्रांतिकारी मालिकों की समस्त सर्म्पात्ति 
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को जबरदस्ती छीनकर करना चाहते हैं वरन्‌ ऊपर से होगा, 
जब क्रि मालिक स्वयं स्वाभाविक रूप से कतेब्यर समभकर वैसा 
करेंगे । लेखक के ऊपर मद्ठात्मा गांधी का गहरा प्रभाव पड़ा है। 
उसने सामाजिक असंगतियों के क्षेत्र में उसकी आकषपेक भावना 
और शक्तिशाली विचारधारा को पूर्ण रूप से आत्मसात कर 
लियाहे । 

रंगभूमि! में जीवन के गांधीवादी दशेन का प्रभाव परि- 
लक्षित होता हो। इस महान्‌ उपन्यास का नायक समाज का 
हिंसात्मक विरोध करने के सभी उपायों का परित्याग कर देता 
हैं। एक सत्याग्रही कभी प्रहार नहीं करता, प्रत्युत स्वयं प्रहार 
सहता है।। वह सरकार से कोई लाभ नहीं उठाता और वह 
उसकी छत्रछ्वाया में धनी होने का प्रयत्न भी नहीं करता। न 
उसे अदालत से कोई सरोकार रदता हे और न वह मशीन की वनी 
हुई चीजें। का ही इस्तेमाल करता है | उसके पास सम्पत्ति नहीं 
होती | वह रेल या मोटर से यात्रा नहीं करता। और सरकारी 
नौकरी भी नहीं करता | प्रेमचन्द्र मानवता को 
खूनी विद्रोह से बचाने के लिए हिंसात्मक क्रांति न 
करके पूर्ण रूप से नेतिक क्रांति का समर्थन करते हैं । यह एक 
ऐसी क्रांति है, जो आत्मचेतना पर और बेभव के स्त्रेच्छुतया 
त्याग पर अ्रवलम्बित है । लेखक सम्पत्ति की बुराई करता है, 
क्योंकि सव बुराइयाँ इसीसे पंद्रा होती हैं। यही .मानव के 
दुःख का मूल है। रियासतें ओर सरकारें इसीके लिए युद्ध में 
प्रव्ृत्त होती है । बेकस, व्यापारी, शिल्पकार भूमिपति इसीके 
लिए काये करते, योजनाएं बनाते और अपने को तथा दूसरों 
को तवाह करते हैं | इसीके लिए सरकारी कमचारी लड़ते-भगड़ते 
धोखा-फरेव करते, दमन-अत्याचार का सहारा लेते और पोड़ा 
संताप सहते हैं । हमारी अदालतें, हमारी-पुलित, हमारी फोज, 
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सत्र सम्पत्ति को रक्षा करते हैं।” इस प्रकार प्रेमचन्द्र विद्रोही 
और प्रतिक्रिवव्रादी दोनों हे -विद्रोद्दी तो इसलिए क्रि उनका 
अनुपान टीक है और प्रतिक्रियात्रदी इतलिए कि उनका उपचार 
काल्पनिक है। इतना होते हुए भो वह अपने युग के सबसे 
बड़े प्रगतिशोल लेखक थे, क्प्रोंकि उन्होंने पूजीबाद से उत्पत्त 
बुराइयों की घोर निन्‍्दा की । 





६ 
किसान और अद्लत 


करमभूमि! (१६३२) का विषय १६२६ का लगानवंदी 
आंदोलन है । यह आशिक मन्दी का भयानक वर्ष था, जिसमें 
चीज़ों की कीमतें बेहद कम हो गई थीं। किसानों के लिए अपना 
लगान अदा करना मुश्किल हो गया था। ज़मीदारों ने किसानों 
पर सख्ती की और परिणामस्वरूप उन्होंने धिद्रोह कर दिया | 
इस सा भोम विद्रोह और विप्लव को दबाने के लिए नौकरशाही की 
सारी ताकत लगा दी गई । आत्मानंद ने, जो कि एक उग्र किसान- 
नेता था, किसानों से कहा कि ज़मीदारों का अस्तित्व उनकी 
लगान अदा करने की रूदभावना पर ही निभेर है। दूसरा 
किसान-नेता अमरकांत समभौता और मेल कराने के लिए खड़ा 
हुआ | वह कांग्रेसी नेताओं के उस ट्पिकोण का प्रतिनिधि है, 
जो उन्होंन इस संकटकाल में बना लिया था। ज़मीदार किसान- 
नेताओं की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मएडल से बातचीत करने को 
तैयार हो जाता है। एक अफसर के इस कथन को अमरकांत 
मान लेता हे कि परिस्थिति की जाँच कर ने, उसकी रिपोर्ट तैयार 
करने, रिपोर्ट पर वहस करने और उसके पश्चात किसी निर्णय 
पर पहुंचने में कम-से-कम छः महीने लगेंगे। श्रन्त में अधिका- 
रियों द्वारा उसे बाध्य किया जाता हैं कि वह आंदोलन का 
शंखनाद करे। किसानों द्वारा लगानबंदी आंदोलन प्रारंभ हो 
जाता है। 


शत 
हे 


किसान और अछेत 


सरकारी प्रतिनिधि सलीम मित्र के नाते उम्ते आंदोलन के भला 
कर परिणामों की ओर से सचेत करता है। वह कहता है कि सारा 
गाँव वरवाद हो जायगा, माशंत्ञ लॉ जारी का दिया जायगा 
अतिरिक्त पुलिस गाँव में रखी जाप्रगी, के सत्म नीलाम हो जायेगा 
ओर जीने जब्त कर ली जायँगी। अमरकात उसकी चतावनी 
पर ध्यान नहीं देता और जनता को घोर संकट का सामना 
करना पड़ता है। किसानों के विद्राह की इवान की आज्षा पाक 
अधिकारियों ने जो अत्यादा( किय थे इनका प्रमचन्दर ने अत्यंत 
सूद्मण और शक्ति के साथ भयानक चित्र स्वींचा हे । 
जैसा कि उपन्यास के नाम से स्पष्ट है; उसमे जीवन में कम 
के महत्व पर विचार क्रिया गया हैं| पात्र क्रमशीलता में ही 
ँखें खोलते और बढ़ते हैं। कथा एक मध्यवर्गोश्र परिवार के 
जीवन से आरम्भ होती है । लाला समरकात भी ऐसे ही व्यापारी 
ओर सौदागर है जिन्होंने दुसरे महाजना का ही भाँति उाचत 
अनुचित तरीकों से धन इकट्ठा किया हैं। बह लोभी और 
मालदार है। उसने दो शादियाँ कीं ओर दोनों बीवियाँ मर 
। उसकी दोनों वीवियों से अमरकांत और नना येदोद्वी 
मन्तानें हैं। अमरकांत शिक्षा प्राप्त करता हैं और इसी व्रौच में 
एक साहसी, सुन्दर, स्फृतमय क्र एकांतसेवी बालिका से उस 
की शादी हो जाती है । इस लड़की का पता मं चुका है | बह 
लड़की उस पर शासन करना आरम्भ करती है। थे परस्पर 
कभी एकमत नहीं होते । बह सादा था ओर वह पाखण्डी। 
कुछ समय पश्चान उते अपनी पढ़ाई छोड़कर दूकान पर काम 
करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। व्यापार में उसका मन 
नहीं लगता। बहं घर छोड़कर दूर वसे हुए एक अछूतों के 
गांव में जा बसता है, जहाँ वह एक छोटी-सी पाठशाला में 
उन्हें पढ़ाने लगता है| इसी वीच उसकी पत्नी सुखदा अक्ूतों के 
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संदिर-अवेश के लिए किये गए सत्याग्रह में प्रमुख भाग लेती है । 
उसके नगर के लोगों द्वारा एक दूसरा आंदोलन मजदूरों के लिए 
मकान बनाने के सम्बन्ध में छेड़ा जाता है । म्पूनिसिपल कमेटी 
उनके प्रस्ताव को रद्द कर देती है और उसके निर्णय का विरोध 
करने के लिए हड़ताल की घोषणा की जाती है | सुखदा ने जीवन के 
दृष्टिकोण को बदल दिया है। वह धीरे-धीरे उसकी मतानुय्रायी 
हो चली है । यह बड़ी विचित्र बात है कि लेखक ने उनके बीच 
भाई-बहन का सम्बंध स्थापित कर दिया है। वे नगर ओर गाँव 
की जनता के हित के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में लग जाते 
हैं। नगर में यदि अ्रद्धृतों को समस्या प्रमुख है तो गांवों में 
किसानों की। भारतीय समाज में सामाजिक और आशिक दृष्टि 
से कुचले हुए लोगों की लड़ाइयों का नेठृत्व मध्यवर्ग के हाथ में 
रहता है। अछूत और किसान शोषण के सबसे बड़े शिकार 
हैं । अमरकांत के चरित्र का विकास संघ्रप और हलचल के बीच 
होता है । वह जनता की सेवा द्वारा ही अपने व्यक्तित्व को 
विकसित और पूर्ण बनाता है । मुन्नी का प्रसंग , जिसका सम्बंध 
दो विदेशी सिपाहियों द्वारा एक्त लड़की पर बलात्कार करने 
से है समस्त विदेशियों के विरुद्ध घृणा पेद्रा करता है औ' 
जनता को जनांदोलन के लिए तेयार करता है। इससे समरकांत 
जैसा कठोर और क्रर साहकार भी हिल जाता है। बह इसके 
लिए इंश्बर को कोसने लगता है। 

अमरकांत कानून के आधार पर टिकी हुई सरकार का 
विरोध करने के लिए जनता की तमाम ताकतों को इकट्ठा करता 
है। सुखदा हड़तालों में भाग लेती है । पुलिस उसके पूरे परिवार 
को गिरफ्तार कर लेती है । उसकी बहन शहीद हो जाती है और 
इससे सारी परिस्थिति बदल जाती है। जनता की प्रथम विजय 
होती है और म्यूनिसिपल वोर्ड द्वारा मजदूरों को बसाने की स्वी- 
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कृति दे दी जाती है । ओर कॉलोनी वन भी जाती है । अमरकोत 
अपने प्रयस्नों को बंद नहीं करता । बह किसानों में लगा नवंदी आादा- 
लन का सूत्रपात करता हैं। सरकारी अधिकारी उस और उनके 
साथियों को विप्लव की भावना जगाने के अपराध में गिरफ्तार 
कर लेते हैं। समय पाकर जब दमन भयंकर रूप धारण क 
लेता है तो सल्लीम परिस्थिति से उबकर सरकारी नोकरी से 
त्यागपत्र दे देता है और जनसेवक बन जाता है । अछि 
नाटक का समभौते में अन्त हो जाता है.ै। समरकांत दो विरोधी 
दलों में समझौता कराने के लिए एक समिति का निर्माण करक 
सप्र का कार्य करता है । इस प्रकार जनता का क्रांति का उमंग 
को दबा दिया जाता है । 
उपन्यास की प्रधान कथा दूसरे रूप में १६३०३९ के सवि 

नय अवज्ञा-संग आन्दोलन से सम्बन्ध रखती हैं। अमरकान्त 
और उसकी पत्नी आन्दोलन के राष्ट्रीय नेता है| अपने उपन्यासा 
में विभिन्‍न राष्ट्रीय आन्दोलनों को अ्रतिविम्वित करने वाला 
लेखक १६२६ की उस आर्थिक मन्दी को भी नहीं भूलता, जिसने 
भारतीय किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया था। इसके 
कारण धरती पुत्रों को आर्थिक मुक्ति दिलाने के लिए सार देश 
में जनान्दोलन आरम्भ हो गया था। यही वह्‌ सामाजिक और 
राजनीतिक हलचल है, जिसके अनुभव पर इस उपन्यास को 
क्रथावस्त का निर्माण और निर्वाह इतनी यथाथवादिता और 
उत्साह के साथ किया गया है । यह क्रिसानां की दारेंद्रता 

उत्साह का मार्मिक अध्ययन है। यह प्राम्य-जीवन और 
ग्राम्य-सम्पत्ति के नाश और ध्वंस का भी ऐसा विशाल चित्र हैं, 
जिसमें भयानक दृश्यों की अधिकता है। अपनी निजी विचार- 
धारा का प्रद्शन करते हुए प्रेमचन्द बताते हैं. कि किस प्रकार 
पश्चिमी सभ्यता मंच पर आती है और ग्राम की सामाजिक 
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ओर आशिक व्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट कर देती है, क्रिप्त प्रकार 
किसानों को ऊक़िंकतंव्यविमूढ़ बना दिया जाता है और किस 
प्रकार वे फिर नए ग्राम में, अपन। नया घर बनाने के लिए, 
अपनी शक्ति को केन्द्रित कर सकते हैं । 

उपन्यास के प्रमुख पात्रों के व्यक्तित्व को भव्यता प्रदान 
करने के लिए उपन्यास में दो छोटी-छोटी कथाएँ और रखी 
गई हैं। मुन्नी की घटना, जो कि एक गांव से सम्बन्ध रखती 
है, प्रधान कथा के साथ इसलिए मिलाई गई है कि ज्ञिप्से अपने 
को बड़ा समभने वाले गोरों के विरुद्ध घृणा पेदा की जा सके । 
उसे कलंकित किया जाता है और वह दोनों अंग्रेज सिपाहियों 
को मार डालती है। वह अदालत में पश होती है और वहां से 
छूट जाती है । वह इस प्रसंग को भूलने की चेष्टा करती है लेकिन 
भूल नहीं पाती | वह प्रायश्चित और अपराध की तीत्र भावना 
के कारण अपने पति और पुत्र को प्यार करना बन्द कर देती 
है | वह अपने जीवन का अन्त करने का प्रयत्न करती है लेकिन 
आत्महत्या करने योग्य शक्ति संचग्र नहीं कर पाती | अन्त में 
बह अ्रपने को उसी गांव में पाती है, जहाँ कि अमरकान्त समाज- 
सेवा करने गया हुआ है । बह उसकी ओर खिंचता है, लेकिन 
वह मिफ्रत। है। कुद् समय पश्चात्‌ परिस्थिति बदल जाती 
है। मुन्नी समाज में अपने लिए स्थान नहीं पाती । सकीना एक 
दूसरी लड़की है, जिसे वह प्यार करता है। वह भी उसके प्यार 
का प्रतिदान देती है । प्रेमचन्द दो. कारणों से उनकी शादी नहीं 
होने देते--एक तो दो भिन्‍न धर्मानुयायियों की शादी समाज- 
विरोधी है और दूसरें वे सामाजिक कार्य में इतने तल्लीन हैं 
कि उनका प्रेम जीवन के उच्चादर्श का रूप ले लेता है। उप- 
न्याप्त का अन्त दोते-.होते कहानी और भी असंभव और विचित्र- ' 
सी दो उठती है। लेखक नायक, उसकी पत्नी, मुस्लिम लड़की 





किसान ओर अद्भुत १5३ 


और भिखारिणी -सभी को एक स्थान पर एकत्र करके खाए हुए 
सत्रों को प्राप्त कर लेता है। नायक अपने पिता के सम्मुख झुक 
जाता है; दम्पति प्रसन्‍्नतापूर्वक एक दूसरे से मिलते हैं: सकीना 
उससे प्रेम करना छोड़ देती है और उसके साथ भाई का 
सम्बन्ध स्थापित कर लेती है । इस प्रकार तलाक को बचा दिया 
गया है । प्रेमचन्द्र तलाक के घोर विरोधी हैं । 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से कर्म भूमि! का प्रेमचन्द्र के उप- 
न्‍्यासों में श्रेष् स्थान समझा जाता है। अमरकान्त, सुखदा, 
सकोना, मुस्नी, समरकास्त, नेना और सलीम उपन्यास के महत्व 
केपात्र हैं। अमरकान्त साँचे में ढला हुआ नायक है, जो उप- 
न्याप्तकार के प्रमुख पात्रे के आदशे के अनुकूल है | उसके व्यक्तित्व 
का विकास संघर्ष और अन्‍्तद्व न्द्र के बीच होता है। गरीब 
जनता की सेवा द्वारा ही वह अपने को समभने और पाने की 
चट्ठा करता है। जीवन में निरन्तर संधर्षों और युद्धों का ताँता 
लगा रहता है। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों पर बिजय पाने 
की मनुष्य में अद्भुत शक्ति है । अपने वातावरण को बदलने 
की शक्ति उसमें. संस्कारों के कारण हैं। इसी आदशश को लेखक 
ने उपन्यास में रखने की चेष्ट की है। उसके आदशवाद ने 
लोभो और कंजूत पिता को भो बदल दिया है । बह भाग्यवादी 
नहीं है। मनुष्य के लिए यह आवश्यक नहीं है. कि वह अपने 
को कुचलने वाली सामाजिक ताकतों का चुपचाप शिकार हो 
जाय। वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हे, अपने जीवन का 
स्वयं स्वामी है। प्रेमचन्दर उस प्रगतिशील मध्यवग के व्यक्ति थे, 
जो उथल-पुथल के असाधारण युग में सामाजिक और राज- 
नीतिक परिस्थिति को बदलने के लिए संघर्ष कर रहा था। यही 
कारण है कि उनमें इस वर्ग की विचारधारा अपनी समस्त 
सीमाओं के साथ विद्यमान है। यही विचारधारा है, जिसने 
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उनकी धरित्र-सम्बन्धी धारणा का निर्माण किया और समाज 
में मनुष्य के स्थान का निर्णय करवाया। प्रेमशंकर, सूरदास, 
चक्रधर और अमरकान्त सब एक ही साँचे में ढले हुए हैं । 
छोटे-छोटे पात्रों पर भी उनके आदशेवाद की छाप हे । 

'.. प्रेमचन्द आदशवाद की भावना से इतने अधिक प्रभावित 
हैं कि वह अपने पात्रों की ऋच्छाइयों को वढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हें 
और कहानी को उनकी मनोशृत्तियों और अभिलापाओं के अनु- 
कूल मोड़ देते हैं । परिणाम कभी-कभी भयंकर होता है । सलीम 

: से व्यथ् ही स्यागपत्र दिलाया गया है । यदि इसने अपने मित्र 
का विरोध किग्रा होता तो यह अधिक ड्पद॒क्त होता | समर- 
कान्‍्त का परिवर्तन तो सहाय हो सकता है क्योंकि लेखक ने 
उसे पहले अन्तद्ग न्द्द और संघर्ष की दशा में दिखाया है। अमेर- 
कान्‍्त में मानसिक हन्द्व है परन्तु उपन्यास में उसका पूर्ण प्रद- 
शैन नहीं है। उन्होंने कमजोर पात्र चुने हैं परन्तु उन्हें शक्ति 
ओर आदर से युक्त बनाने का प्रयत्न किया है | रिक्त, पाखए्ड- 
चूर्ण और निरथ्क जीवन की भावना उन्हें आन्दोलित कर 
देती है। वे इसके विरुद्ध विद्रोह करते हैं| सकीना और मुन्नी 
का समावेश अपने पात्र की दृढ़ृता और शक्ति की परीक्षा के 
लिंए किया गया है। जैसा कि कहा जा चुका है, चरित्र के 
विकास के लिए लेखक का ध्यान सदेव कर्म पर रहता है। बह 
भारतीय नारी जो आज तक एकाकी जीवन बिताती थी, उप- 
न्यास में प्रसिद्ध आन्दोलन में भाग लेती दिखाई देती है । सुखदा 
और नेना आन्दोलन का नेतृत्व करती हैं। ऐसे आन्दोलन केवल 
कुछ रियायतें भर दिला पाते हैं। मध्यवर्ग की विचारधारा का 
आवश्यक गुण समभौता है। लेखक ने शोषक शक्तियों- का. 
निर्भयता से भरडाफोड़ किया है। जीवन की विषमता का भर्यं 
कर रूप जेल में दिखाई देता है, जहाँ गरीबों के लिए एक. . 








मक्िसा न और अदूत १५४ 
कानून है और अमीरों के लिए दूसरा | लेखक न जल-जीवन की 
भी अच्छी मांकी दी है। दुनिया को और अच्छा बनाने 
के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है, उसे दवाने वाली प्रांत 
क्रियात्मक शक्तियों को कम नहीं समभा गया है। जैसा कि 
नाम से प्रकट है. 'कमंभूमि' में जीवन को युद्धक्षेत्र का रूप 
दिया गया है, जहाँ क्रि मनुष्य कर्म की साहसपू्ण भावना के 
साथ काये करता है। बही कर्मयोगी है. जो इस संसार की विपम 
परिस्थितियों से पराजित हुए बिना ही जीता हैँ और इस संसार 
को परिवर्तित करता है। अपने पहले के उपन्यासों में प्रमचन्द 
ने जीवन को एक खेल का रूप दिया है, जिसमें मनुष्य को 
उत्थान और पतन, आशा और निराशा, विजय और पराजय 
की चिन्ता किये बिना ही अपना पार्ट अदा करना चाहिए। उसे 
सबसे पहले खिलाड़ी होना चाहिए। 'रंगभूमि! का जीवन- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण एक कवि का है जब कि 'कमभूमि' का जीवन- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण एक योद्धा का है| लेखक ने इस महान्‌ सत्य 
की खोज कर ली है कि विचारों और कार्यो में सामंजस्य हाना 
चाहिए । यदि ऐसा नहीं होगा तो मनुप्य इन्द्र ओर संधप से 

जो कि जीवन का मूल आधार है, दूर जा पड़गा ओर उस्का 
जीवन व्यर्थ हो जायगा। 





+ + 
+ + 


५ ४२2 
कसान---हारा 

पूर्व के जिन उपन्यासों में प्रेमचन्द ने किसानों की समस्याओं 
पर विचार किया है उन सबमें किसानों का चित्रण दैवी प्रकोप 
और मानवीय श्रत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाले वगे के रूप में 
किया है। वे जालिम नोकरशाही, विलासी ज़मीदारों, ऋर पूजी- 
पतियों और पाखण््डी पुजारियों के शिकार रहे हैं। असहाय 
किसान को जीता निगल जाने के लिए ये सभी वर्ग संगठित हो 
गए हैं । उनके कृपि-सम्बन्धी सभी उपन्‍्यासों का संघ सामा- 
ज्िक और आर्थिक है। इन उपन्यासों में स्त्री और पुरुष 
सामाजिक और आर्थिक समस्या के चतुर्दिक इसलिए केन्द्रित हो 
गए हैं कि वे समस्या की व्गे-सम्त्रन्धी उलमनों पर प्रकाश डाल 
सकें। किसानों, जमीदारों और मध्यवर्गों ने बराबर अपने प्रथक्‌ 
समहों का निर्माण किया है । निस्संदेह मध्यवर्ग के व्यक्तियों का 
चरित्र-चित्रण व्यक्ति विशेष के रूप में हुआ है लेकिन उनमें 
भी बढुत-सी कमियाँ हैं। ज़मीदार अयोग्य, नैतिक दृष्टि से 
अशक्त, अधिकारियों के गुलाम और उन सब बातों से रहित 
हैं, जो चरित्र का निर्माण करती हैं। अपनी श्रसंदिग्ध प्रतिभा 
के होते हुए भी प्रेमचन्द अनेतिक पात्रों की सृष्टि क्यों नहीं कर 
सके, इसका मूल कारण यह है कि कला के सम्बन्ध में उनकी 
धारणा ग़लत है। उनके भीतर का उम्रड़ता हुआ आदर्शवाद.. 
इतना प्रखर है. कि बह उनसे ऐसे नायक की र्ृष्टि करवा लेता है, 
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जो शुद्ध रूप में मानवीय आदर्शा से प्रेरित हो और यही कार गे 
है क्रि उस नायक के आसपास जिन दूसरे पात्रों का जमथट है 
वे सब उनके आदर्शवाद की प्रतिष्ठा के लिए ही निर्मित हुए है । 
मानव प्रकृति की कमज़ोरियों पर ध्यान दिये विना और मानव- 
हृदय की अच्छाई-बुराई पर दृष्टिपात किये बिना वे अपने 
पात्रों से आदशे व्यवहार करवाते है । 

गोदान! एक भारतीय क्रिसान की जीवनगाथा है, जिसमें 
उसकी सभी विशेषताएं और उसके सभी रूप विश्वमान हें । 
उसका वर्तमान भूख, बीमारी, जड़ता, बेदना और झृत्यु से पूर्ण 
है और उसका भविष्य वर्तमान से कहीं अधिक अन्धकारमय 
और भयंकर है। उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी उपन्यासकार 
की अमर स्र॒ष्टि है। यह पहला अवसर है जब कि हिन्दी कथा 
साहित्य में किसान का चित्रण एक व्यक्ति के रूप में किया गया 
है। सूरदास वास्तव में किसान नहीं था | उसके पास एक वंजर 
ज़मीन थी और वह पेशे से भिखारी था। होरी पेशे ओर व्यक्ति 
दोनों दृष्टियों से किसान है। उसके चरित्र का चित्रण करने में 
प्रमचन्द्र ने अपनी समस्त कला उडेल दी । लेखक स्वयं द्ोरी 
है और लेखक का बड़ा पुत्र इस वात का प्रमाण देता है कि इस 
पात्र में महत्वपूर्ण आत्मकथात्मक तत्व विद्यमान हैं. । यह एक 
ऐसे व्यक्ति की जीवनगाथा है, जिसने जीवन में दुःखों और 
कठिनाइयों का तो अनुभव किया है परन्तु इतना होने पर भी 
वह मानवता और ओऔदाये के उन सिद्धान्तों को सुरक्षित रखने 
में सफल हुआ है, जो उसके जीवन में पथ-प्रद्शक का काय 
करते रहे हैं। उनके जीवन की बेदना प्रतिक्षण तीत्र होती गई 
है। बह शक्तिहीन होकर मरने से पहले तक संकट-पर-संकट 
मेलता है। उसकी मृत्यु जीवन-संग्राम का श्रन्त कर देती है। 
उसका अन्त इतनी जल्दी आता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं 
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की जा सकती। बह कर्ज के बोर से बुरी तरह दबा है। जीविका- 
चलाने के लिए वह तीन प्रथक-प्रथक साहुकारों से रुपया उधार 
लेने पर बाध्य होता है। क़ज दिन-पर-दिन बढ़ता चला जाता 
है। क़जे चुकाने ओर मितव्ययिता से दिन काटने के लिए वह्‌ 
अपनी शक्ति से भी अधिक काये करता है । वहुत दिनों तक 
अधभूखा गहने के वाद एक दिन वह सड़क पर गिर पड़ता हैं 
ओर उसकी जीवनलीला समाप्त हो जाती हे। डाक्टर को 
बुलाने के लिए घर में रुपया नहीं हे । उसकी मृत्यु के समय 
साहकार आता है लेकिन इस समय उसकी लाश से अपना रुपया 
माँगने वाले क्र ब्राह्मण के रूप में। धर्म और धर्म की प्रथाओं 
का पालन कराने का उसे पूर्ण अधिकार है। पंडित दातादीन 
कहता है--“अंतिम समय हँे-होरी को मोक्ष प्राप्त करने के 
लिए अपने हाथ से गोदान करने दो।” घर में गाय नहीं है 
ओर न उसे खरीद सकने योग्य पेसा ही घर में हे। घर में 
मुश्किल से वीस आने हैं, जो पिछले दिन की मजदूरी है । होरी 
की पत्नी इन पेसों को लाती है और ब्राह्मण के पवित्र हाथों पर 
रखती हुई कहती है--“महाराज, घर में न गाय है, न बहिया, 
न पेसा। यही पसे है, यही इनका “गादान! हू ।! वह मूि छत 
होकर गिर पड़ती है । होरी मर जाता हैं । इस करुण वक्तव्य 
ओर दृश्य के साथ उपन्यास समाप्त हो जाता है । 
भारतीय किसान अपनी मृत्यु, अपनी प्रतिप्ठा, अपनी भावना 
और अपनी जिन्दगी सभी के द्वारा पीड़ित होता है। वह अपने 
शोपकों द्वारा लूटा और कलंकित किया जाता दै। वे लोग उसे 
बेखदल करते और उसका अधिकार छीन लेते हैं। श्री मदन 
गोपाल ने उसके चरित्र का वश्लेपण विस्तार के साथ किया है 
जिसे एक वाक्य में इस प्रकार रखा जा सकता है कि वह पैदा 
हुआ, कष्ट भोगता रद्दा और मर गया। भारतीय किसान के 
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जीवन में जीवन और मृत्यु का कोई महत्व नहीं है। उसके जीवन 
में तो कष्ट का ही ताना-बराना अधिक रहता है। उपन्यास में 
किसान की विजय नहीं दिखाई देती। उपका अन्त तो निराशावाद 
तथा विवाद के वातावरण में होता है। भारी कठिनाइयों के 
विरुद्ध साहसिक युद्ध ही होरी के चरित्र की सब्रस बड़ी 
विशेषता है। अपने पहले उपन्यासों में क्रिसानों की दशा सुधारन 
के लिए प्रमचन्द्र न जो सुझाव दिये थे उनकी निःथ्रकता को 
अब व समझ चके हैं। उन्होंने देखा है कि प्रत्ञातंत्र के विकास 
का अशथ वेंकरों, वपरपारियों ओर साहक!रों के शासन के अति 
रिक्त ओर कुछ 'नहीं है। क्रिसानों पर उनका पंजा और भी हर 
ओर निरदय हो गया हे। श्रान्तीय स्व्रराज्य के युग से पहले 
लेजिस्लेटिव कोसिले, वाद-विवाद समितियाँ थीं, जिनमें निहित 
स्वार्थ वाले व्यक्तियों की तृती बोलती थरी। होरी अन्त में कठिन 
परिस्थितियों के पंजे में फैल गया और उसका भाग्य ओर भी 
विगड़ता गया। 

होरी का लड़का भी वातावरण को विपमता का शिकार 
होता है | गोबर बिठ्रोही के रूप में अपना जीवन आरम्भ करता 
है। यह लगा था कि गोबर समाजवादी नेता हो ज्ञायगा और 
साहूकारों और किसानों को पीसने वाली प्रथा के विरुद्ध लोगों 
को संगठित करगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। इसके 
विपरीत बहू उसी व्यवस्था का अंग हो जाता है, जो किसानों 
को वरवाद कर देती है| वह अपने गांव में रहने से नफरत 
करता है| वह अपना भाग्य-निर्माण करने के लिए नगर में 
पहुँचता है और एक मिल में मजदूर हो जाता है । बह कुद्ध पेसे 
जोड़ता है और उनको ऊ'चे व्याज़ पर दूसरे लोगों को उधार दे 
देता है । यदि गाँव में उसके पिता से क्रिसीने इतना ज्यादा व्याज्ञ 
लिया होता तो वह आगववबूला हो गया होता | यह भाग्य की 
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विडम्बना ही स्मकनी चाहिए कि एक मनुष्य इसलिए अधिक 
कठोर सूइखोर बन जाय कवि वह स्वयं सूदखोरों से घणा 
करता है। गोबर असहाय था। जिस परिस्थिति में बह था उसमें 
बह या तो शोषंक होकर रह सकता था या शोषित | अपने पात्र 
के जीवन की असंगतियों का दिग्दर्शन कराके प्रेमचन्द यह 
बताना चाहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था बुरी तरह जजेर हो गई 
है और इसी व्यवस्था के कारण किसानों की अवस्था होरी 
जैसी हो रही है । 

होरी और उसकी पत्नी धनियाँ किसानों की सभी प्रकार 
की अच्छाइयों और बुराइयों से बने हैं। होरी स्वभाव से 
यथार्थवादी है । वह आदमी की परख जानता हे और जिस 
दुनिया में वह रहता है उसे उसने अच्छी तरह देखा है । वह 
दूसरी शादी के लिए लालायित भोला से सहानुभूति प्रकट करता 
है और वचन देता है कि वह उसके अनुकूल रत्री की खोज कर 
देगा उसके मन के भीतर भोला से एक गाय ठग लेने की बात 
है, क्योंकि उसके जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा गाय प्राप्त 
करना ही है। प्रत्येक भारतीय किसान को अभिलाषा ही गाय के 
लिए होती है । बह गाय ग्राप्त करने में सफल हो जाता है | सारा 
गांव उसे देखने आता है । केवल उसका भाई हीरा ही उसके 
घर नहीं आता। होरी को अपने भाई के इस व्यवहार से 
बढ़ा दुःख होता है। बह बेचेन हो जाता है और भोला को 
बुलाने के लिए सन्देश भेजता है ताकि वह आकर उस गाय को 
देख ले, जिसकी कि बहुत दिन से इच्छा थी | वह इस बात का 
तनिक भी विचार नहीं करता कि इससे हीरा को ईर्ष्या होगी 
ओर वह गाय को कुछ हानि पहुँचा सकता है। वह गाय की 
प्रशंसा करने नहीं आता बरन्‌ उसे ज़हर देने आता है। वह 
पति और पत्नी को धोर यंत्रणा देकर चल बसती है। यह उसकी 
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दुःख-गाथा का आरम्भ मात्र है। वह पुलिस के सामने क़सम 
खाकर भाई को बचा लेता है और कहता है कि उसने उस जहर 
देते हुए नहीं देखा | बह रुपया उधार लेकर पुलिस का स्श्वित 
देता है। वैसे वह पहले से ही कर्ज से दवा है। वह गांव के लगभग 
सभी महाजनों से रुपया लेता है | विशेशर साह, मिंगुरी साह 
नोखेराम, दुलारी, मंगरू साह किसानों के रक्तन्‍शोषक है| तीन 
वर्ष में रकम सो रुपये हो जाती हैं | दो साल वाद वह डेढ़ सो 
कपये फिर मांगता है | मेंगरू साह उले वैलों की जोड़ी खरीदन 
के लिए साठ रुपये उधार दे देता है । उसने इस रकम का कई 
बार अदा किया पर रकम ज्यों-की-त्यों बनी रही। होरी के दो 
लड़कियां शादी करने को हैं | यह उसके ऊपर अतिरिक्त भार 
है। वह गरीब कर्ज से बुरी तरह पिसा हुआ है| वह घार श्रम 
करता है । उसके बच्चे जेठ की तपती दोपहरी में उसके साथ 
काम करते हैं | यह रोज़ का उवबाने वाला जीवन उसे विताना 
पढ़ता है ओर वह इसमें अन्धे बेल की तरह जुता रहता है । 
बह दूसरे के लिए खून को पसीना करता हैं.। वह उनके लिए 
लड़ता है, जो कि उसे नष्ट करना चाहते हैं | महाजन, सौदागर 
सरकारी नौकर और पुलिस उसे कुचलने को मौजूद है । हारी 
कहता है कि किसान के लिए आधे दजन से आधिक महाजन 
हैं। वे उसका खून पीते हैं| 

रायसाहब राजनीतिक नेता हैं, जो जेल जा चुके है । लेखक 
कहता है कि वे समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हू । वे 
परिश्रम के महत्व को समभते हैं और गरीबों के शोषण की 
निन्‍्दा करते है' । लेकिन उनकी कथनी और करनी में जुमीन- 
आसमान का फके हैं | शोषण के ठकेदारों में से महाजन का 
इस उपन्यास में सबसे अधिक भण्डाफोड़ किया गया है । वह 
बढ़ा चलता-पुर्जा होता है । वह किसान को मरने नहीं देता 
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क्योंकि ऐसा करने से सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी नहीं 
रहेगी। 
श्री मदन गोपाल ने इस उपन्यास का सूक्ष्म विश्लेपण करते 
हुए इसके सन्देश की ओर संकेत करने के लिए ग्रामीणों द्वारा 
खेले गए प्रहसन का उल्लेख किया है | किसान आता है, ठाकुर 
के पेरों पर गिर पड़ता है और सिसकना आरम्भ करता है। 
बड़े सोच-विचार के बाद ठाकुर उसे दस रुपये देने पर राजी हो 
जाता है | किसान कागजु पर दस्तखत करता है। ठाकुर उसे 
केवल पांच रुपये पकड़ा देता है। ईस पर उसे बड़ा आश्चये 
होता है और वह कहता ह-- 
धह तो पांच ही हैं मालिक !! 
“पांच नहीं दस हैं, घर जाकर गिनना ।? 
नहीं सरकार, पांच हैं ।! 
एक रुपया नजराने का हुआ कि नहीं ?! 
हां, सरकार !! 
“एक तहरीर का?! 
हां, सरकार !' 
कक कागद का ?! 
हां, सरकार !! 
एक दस्तरी का ?! 
हाँ, सरकार !! 
एक सूद का ९! 
|, सरकार !! 
'पाँच नगद | दस हुए कि नहीं ९! 
हां, सरकार ! अब यह पांचों भी मेरी ओर से रख 
लीजिए ।! 
“कैसा पागल है !! 
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(नहीं सरकार, एक रूपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 
एक रुपया बड़ी ठकुराइन का | एक रुपया छोटी ठकुराइन के 
दान खाने को, एक रूपया बड़ी ठकुराइन के पान खाने को। 
बाकी बचा एक, वह आपके क्रिया-क्रम के लिए । 

अंतिम वाक्य में व्यंग और कटाक्ष का तीखापन गजब 
काहे। 

प्रेमचन्द किसानों के कष्टों ओर शोपण से इतने अधिक 
द्रब्ित हो गए हैं कि वे अपनी उमडती हुई भावनाओं को ऐसी 
ही भयानकता से व्यक्त करते हैं । ऊपर का बातालाप--विशेषकर 
उसका अंतिम वाक्य--गाँव में शोपण के कलंक का निर्देशक है। 
उन्होंने साहुकारों का निर्भयता से भण्डाफोड़ किया हैं । मे ण्से 
शरृशित सामाजिक और आर्थिक अन्याय के प्रति कभी नहीं भुक 
सकते। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनका विश्वास ईश्वरीय 
विधान में विलकुल नहीं रहा था। यह उस भारतीय के लिए 
बड़ा कठिन कारये था, जो आस्तिकता की पुरातन परम्परा आर 
शनें:-शमैः परिवर्तित होने वाले सामाजिक वातावरण के भीतर 
पालित-पोषित हो । वे पहले भारतीय लेखक हैं, जिन्होंने गहराई 
से किसानों के जीवन का अध्ययन किया हो और जिन्होंने उसे इतनी 
सजीव कल्पना तथा अदूभुत कौशल के साथ चित्रित किया हो । 
उनका यह कार्य हिन्दी कथा-साहित्य ही नहीं समस्त भारतीय 

कथा-साहित्य में वेजोड़ है। शरच्चन्द्र तथा दूसरे उपन्यासकारों 
के प्रयत्त इसके सम्मुख फीके हैं, क्योंकि प्र मचन्द का चित्रण 
अपनी विस्तृत रूपरेखा के कारण ही महान नहीं है बरन अपनी 
सक्षम विवेचना के कारण भी महत्वपूर्ण है । गोदान! किसान 
के जीवन का काल्पनिक प्रतिनिधित्व करता हें और अत्याचारी 
सरकार के साथ उसने जो मोर्चा लिण है उसका जीता-जागता 


स्व॒रूप प्रस्तुत करता है। 
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गोदान! में समाज के सम्पन्न और विपन्न वर्गों का बिरोध 
स्पष्टत या प्रदर्शित किया गया है। गरीबों के जीवन का चित्रण 
करने में लेखक को कमाल हासिल है। यद्यपि दो विभिन्‍न 
सामाजिक वर्गों से सम्बंध रखने वाली पथक पृथक कथायें परस्पर 
गे बढ़ाने में कोई विशेष योग नहीं देतीं फिर भी वे लेखक की 
इस प्राचीन धारणा को स्पष्ट अवश्य करती हैं. कि प्रत्येक वस्तु 
के दो पहलू होते हैं। निस्संदेह छोटे कर्मचारियों, महाजनों, पुलिस, 
जमीदारों और उद्योगपतियों आदि शोषण के ठकेदारों का हवाला 
दिये बिना किसानों की गरीबी और उनके शोषण का चित्रण नहीं 
किया जा सकता | कथा की कीली किसान है, जिसके चारों ओर 
मध्यवर्ग का जीवन चक्‍कर लगाता है। यह ग्रतिपादित किया 
गया है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक ताकतें किसान .को 
अंत में कुचल डालती हैं । होरी मूल भावना का केन्द्र है। उसके 
चरित्र का चित्रण उपन्यास में विशेष रूप से सुन्दर है। वह 
अपनी पत्नी के साथ बातचीत करने और अपने ज़मीदार की 
चापलूसी करने में वुद्धिमानी से काम लेता है। वह परिश्रमी 
ओर उत्साही है लेकिन एसा होना उसके सुखी होने में सहायक 
नहीं होता | वह्‌ कर्ज के बोभसे इतनी बुरी तरह दबा है कि मृत्यु 
ही उसे पीड़ा से मुक्ति दिला सकती है। दरिद्र होते हुए भी बह 
अपने उस भाई के लिए अत्यधिक उदारता दिखलाता है, जिसने 
कि उसकी गाय को जहर दे दिया है। यद्यपि उसे सारे गाँव के 
क्रोध का शिकार होना पड़ता है तथाप वह उदारतापूर्वक उस 
अभागी स्त्री को शरण देता है, जिससे कि उसका पुत्र शादी 
करना चाहता है । सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने के भारी 
अपराध के कारण समाज के मुखिया उस पर जुर्माना करते हैं 
तो उसे भी वह सहन फर लेता हैँ । उसे देवता के रूप में चित्रित 
नहीं किया गया है बरन्‌ वह अपनी कमजोरियों के कारण 
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मनुष्य के रूप में प्रस्तुत दै। वद अपन स्थवाथ के रे 7 कर्मी 
कभी भैठ भी बोलता है। वह एक दद्ध विधुर स अपनी लड़ 
_की शादी करने के लए दा सौ रूपये रिश्वत भी ल छता है | 
यद्यपि वह अपनी स्त्री से खूब प्यार करता हैं तथापव कभा: 
कभी मोलेपन में गाँव की सुन्दर साहुकारन से भी प्यार की 
बातें कर लेता है । 
धनिया का चरित्र उम्के पति के चरित्र के साथ प्राथत हैं! 
अहंकार और चापलूसी नामक जो स्वाभाविक कमजास्या 
स्त्रियों में होती हैं, वे उसमें भी है । इह अपने पति पर शासन 
करना चाहती है और वह अनुकूल अवसर पर उस शासन 
करने देता है । बह उसके साथ वैसा हीं व्यवद्वार करती है जसा 
कि एक माँ अपने वच्च के साथ व्यवहार करती है| उसे ट्या 
बहारिक ज्ञान के लिए उससे बहुत-सी वातें सीखनी हैं | डैंट 
असमंजस के वाद वह अपने पुत्र की प्रेयसी को घर मे स्थान 
दे देवी है । बाहर से देखने में वह शुष्क ओर कठार हैं, लेकिन 
भीतर से देखने में वह कोमल और करूण हृदय वाली है। वह. 
अपनी ज़िह्। पर नियंत्रण नहीं रख सकती। उसके बात ठप्वंग से 
पूण होती है । होरी उसके कटाज्षों से घबराता है| कभी-कर्भी 
बह उप्तके व्यंगवाएंं से इतना उत्तजित हा उठता हैं. कि उस 
पीट देता है। लेकिन ऐसे झगड़ों से, जा उनके जीवन को एक- 
रसता को भंग कर देते हैं, उनके प्रेम में कोई अंतर नहा आता। 
बे आदश दम्पति हैं, जिनकी कल्पना लेखक ने अपन निजा 
विवाहित जीवन से की है । उनके बडे पुत्र श्रीपतराय न इस 
वात दी ओर संकेत किया है कि होरी के चरित्र में उनक जावन 
के निजी तत्व विद्यमान हैं. । दोरी कर्मी-क्रभी हवा में उड्धता है 
जबकि धनिया के पर ज्ञगीन पर दृढ़ता से टिके रहते है। आत्म- 
संरक्षण की प्रवृत्ति उसके भीतर गहराई से घर किये हुए हैं। वे 
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, एक द्वूसरे के पूरक हैं । इस आदर्श दम्पति के अतिरिक्त कुछ 
' और विवाहित दम्पति भी उपन्यास में चित्रित हैं ।(गोबर और 
भुनिया स्वार्थी स्वभाव को व्यक्त करते हैं और स्वेच्छा तथा 
प्रेम के आधार पर शादी करने पर भी उनके सम्बन्धों में मिठास 
नहीं है । मातादीन और सिलिया का सम्बन्ध नेतिक दृष्टि से 
कलुषित है; मेहता और मालती का मामला भी खोखला है; 
खन्‍ना और गोविन्दी विवाहित जीवन में स्त्रभाव की भिन्‍नता 
के प्रतिनिधि है |) गोबर पथश्रष्ट हो जाता है और अभिजात्य की 
हलचल-भरी दुनिया में जा पहुंचता है, जिससे कि उसका नेतिक 
पतन हो जाता है। तीत्र इच्छा रखते हुए भी वह अपने भूखे 
माता-पिता की कोई सहायता नहीं कर सकता । मातादीन गाँव 
का ऐसा उच्चचकुलोत्पन्न पुहित हे, जो ग़रीब जनता के अन्ध- 
विश्वास से लाभ उठाता है| उसने अपनी वासना की पृ्ति के 
लिए अपने घर में एक नीच जाति की औरत रख ली और उसके 
घर वालों ने उसकी बुरी तरह मरम्मत करके उसके मुह में 
जबदेस्ती हड्डी डाल दी | 

इन पात्रों के साथ ही प्रमचन्द ने उपन्यास में मध्यवर्ग के 
स्त्री-पुरुषों के पूर्ण चित्र अक्रित किये हैं । मिस मालती, जो कि विदेश 
से डाक्टरी पढ़कर लोटी है, उस सामाजिक तितली के रूप में चित्रित 
की गई है, जो कि पश्चिमी सभ्यता की विशेष देन है । सामाजिक 
ओर राजनीतिक अधिकारों में वह मनुष्य की समानता का दावा 
करती है । बह विवाहितों से प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करने में भी 
नहीं चूकती और एक अविवाहित के प्रेम में भी फंस जाती है। 
म्ि० मेहता, जो लेखक के जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण का प्रति- 
निधित्व करते हैं, उसके सबसे पहले शिकार होते हैं लेकिन वे 
उसके प्रेम का श्रतिदान नहीं देते । मि० खन्‍ना दूसरे शिकार हैं 
लेकिन उन्हें वह खिलाती भर है। वह उनके और उनकी पत्नी 
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के वीच मतभेद पेदा कर देती है । बह उस तितली की तरह 
है, जो यहाँ-बहाँ हर एक सामने पड़ने वाले फ़ल का रस लेती 
फिरती है । वह प्रशंसा की इतनी भूखी है कि किसी 
एक से प्रेम नहीं कर सकती | अन्त में बह एक समाज-सधारक 
बन जाती है। उसके चंब्त्रि में इस परिवर्तन को लाने का ध्य 
मि० महता को ह, जो आदर्शवाद में हृतय से विश्वास रखते 
हैं । शंकालु और नाम्तिक होत हुए भी वे समाज सेवा में 
विश्वास रखत है | वह विचारों के ्षेत्र में ही बीग्ता टिख्ा 
सकत है, घर के काम-काज में वे पूरी तरह असफल है। बे 
क्रियात्मक जीवन की अपक्षा उसके सैद्धान्तिक रूप में अधिक रुचि 
रखत ह । व उन व्यक्तियों में मे है, जिन्होंने अपने परातन 
विश्वासों को तो खो दिया है परंतु जो आभिज्ञात्य सभ्यता में 
नय विश्वासों की खोज में इधर-उधर भटक रहे है। सामाजिक 
ओर राजनीतिक समस्याओं पर उनके व्याख्यान इतने लम्ब हो 
जाते ह कि उन्हें दखकर पाठक का धेय छूट जाता है । उनके 
तथा मध्यवगे के अन्य पात्रों द्वारा प्रेमचन्द्र ने इस उपन्यास 
में अपनी नवीन विचारधारा को अभिव्यक्त करन की चष्टा 
की है। रायसाहब जो स्वयं सध्यवर्ग के व्यक्ति हैं, राजनीतिक 
नेताओं का नमूना पश करते है । वे देशभक्त है, लेखक हैं, 
विश्वव॑धुत्व में विश्वास रखते हैं और क्रांतिकारी विचारक हें, 
जो किसानों के प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट करके अपने समा- 
जवादी होने का प्रमाण दत है | इतना होने पर भी वे चमगीदड़ 
हू । वे गरीब जनता से बगार ले। है और पत्र-सम्पादक को 
इसलिए रिश्वत देते हैं कि वह उनके ऋर व्यवहार के समाचारों 
को दवा दे | मि० खन्‍ना एक मिलमालिक हैं। उन्होंने होरी के 
गांव के पास एक शुगर-मिल स्थापित की है। गन्ने की सारी 
पैदावार और दूसरों चीजें इस मिल को भेजी जाती हैं. । इस 
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प्रिलमालिक के एजेस्टों द्वारा होरी की सारी कमाई कानूनी तौर - 


पर ठग ली जाती है। एक आलोचक ने गोबर के उत्त कथन को 
उद्धुत किया है, जिसमें उसने अपने पिता की घोर और असह्य 
दरिद्रता का वर्णन किया है। वह इस भ्रकार है-- 

“घर का एक हिस्सा गिरने-गिरने को हो रहा था। द्वार 
पर केवल एक बैल बँधा हुआ था, वह भी नीमजान | और यह 
दशा केवल होरी ही की न थी। सारे गाँव पर यह विपत्ति थी । 
ऐसा एक आदमी भी नहीं, जिसकी रोनी सूरत न हो, मानो 
उसके प्राों की जगह बेदना ही बेठी उन्हें कठपुतलियों की तरह 
नचा रही हो | चलते-फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे, घुटते 
श्रे--इसलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा 
था | जीवन में न कोई आशा है, न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन 
के सोते सूख गए हों और सारी हरियाली मुरभा गई हो। अभी 
तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसीके चेहरे पर 
प्रसन्‍नता नहीं है । बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महा* 
जनों और कारिन्दरों की भेंट हो चुका है और जो कुछ बचा है, 
बह भी दूसरों का है ।” 

मि० सन्ना का कार्य होरी दी नहीं प्रत्येक किसान के कष्टों 
को बढ़ाने का है। प्रमचन्द ने जीवन और झृध्यु के वीच पिसते 
इस वर्ग के अन्धकारपूर्ण भविष्य को देखा है। मृत्यु का स्त्रागत 
होगा परन्तु बह उसको शाश्वत विषाद और शाश्वत पतन 
मुक्ति नहीं दिला सकती । उसको वर्तमान जीवन से कोई आ्राशा 
नहीं है । लेखक के शब्दों में न उनको साम्राज्य चाहिए और न 
सिंहासन | वे तो सुखमय जीवन की भी माँग नहीं करते | वे 
तो मोटा खाना और मोटा कपड़ा चाहते हैं. लेकिन उनको वह 
भी नसीब नहीं होता । होरी तीस वषे तक संघर्ष करने के बाद 
जीवन-संम्राम में खेत रहता है। उसकी पराजय होती है और 


किसान-+होरी 22६ 
डसके जीवन का अन्त दुश्खमय है, लेकिन उसकी निराशा ओर 
विपाद से पूर्ण लने ग वाली कहानी में एक किसान द्वारा भीषण 
आपत्तियों का सामना करने का जो वर्णन है, बह उसकी महत्ता 
का अनुभव कराने के लिए पयाप्त है। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मध्यवग की कहानी भी 
किसान की कड्ानी के समानान्तर चलती है, लेकिन वह इसके 
किनारों को बहुत ही कम रूशे करती है। मध्यवर्ग की इस 
कहानी से प्रेमचन्द्र का पश्चिमी सभ्यता की बाढ़ से उत्पन्न 
समस्याओं के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोश है उसका स्पष्टीकरण 
होता है। प्रेमचन्दर ने; जो कि कुछ थोड़ेसे प्राचीनताबादी थे, 
पश्चिमी सभ्यता की नक़ल के खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई। 
इसने नेतिक धगतल को नीचा कर दिया और मंस्क्ृति को घोर 
वर्णंसकरत्व दे दिया। उन्होंने समाज में स्त्री की स्थिति और 
उसके महत्व पर कूलम चलाई। उनका स्त्री-सम्बन्धी दृष्टिकोण 
त्याग, तपस्या और संयम के प्राचीन आदरशे से पूर्ण है, जिसका 


रूँप गोविंदी में देखा जा सकता है । उनके स्त्री पात्रों में निरन्तर 


जो यह रूप मिलता है, उसका कारण 'मात-आदर्शः है। 
गोविन्दी का निर्माण इसी आदर्श के अनुकूल है । वह अपने में 
लीन, स्वार्थी और लोभी पति की अपेक्षा अधिक समभदार, 
व्यावहारिक, इमानदार और उदार है । मिस मालती का चरित्र 
डसके आदश-चरित्र के नितान्त प्रतिकूल है। मध्यवग के जीवन 
पर जो कुछ कहा गया है, वह हमारे हृदय में विश्वास को 
नहीं जगाता और उसके पात्रों का चित्रण भी यथा््रबादी नहीं 
है । लेकिन किसानों की में लेखक की वर्शनशक्ति चरम, 
विकास प्राप्त कर गई है और उसकी चरित्र-चित्रण की प्रणाली 
ओर भी अधिक यथार्थवादी तथा सरस द्वो गई है।_आरम्भिक 
डपन्यासों के सस्ते उपायों को छोड़ दिया गया है और सभी पात्र 
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.अपनी स्वाभाविक झृत्यु से मरते हैं। इस वृह॒द्‌ उपन्यास में 
असम्भव घटनाओं और प्रसंगों को कोई स्थान नहीं है। भाषा 
घरेल , सादा, मुहावरेदार और अनुभव तथा ज्ञान से पूर्ण है। 
प्रेमचन्द ने शब्दों, मुहावरों और पात्रों के नामों से अत्यन्त 
अदूभुत ग्रामीण वातावरण की सृष्टि की है। जहां तक किसानों 
के जीवन का सम्बन्ध है, उपन्यास कला का श्रेष्ठतम उदाहरण 
है और वह सर्देव महान्‌ तथा अमर कृति के रूप में प्रशंसित 
होता रहेगा । 


४ 8५5 
कला ओर शिल्प-विधान 
यदि पाश्चात्य मानदण्ड से प्रेमचन्द्र के उपन्यासों की परीक्षा 
की जाय तो उनमें निश्चय ही अनेक कलात्मक त्र,टियाँ दिखाई 
देंगी । उनके उपन्यासों पर विचार करते हुए दोपपूर्ण शिल्प 
विधान और अतिनाटकीय प्रसंगों की ओर संकेत किया गया 
है। कोई भी व्यक्ति ऐसा न होगा, जो उनके विचित्र संयागा, 
असंभव परिस्थितियों, स्थुल हास्य, लम्बे भाषणों और निर 
थंक बर्णनों से उत्तेजित न हो उठे | लेकिन इन दोपों का कारश 
भी स्पष्ट है । यह ध्यान रखना चाहिए कि प्र मचन्द का काई 
परम्परा विरासत में नहीं मिली, उनको अपना शिल्प-विधान 
स्वयं गढ़ना पड़ा । अपने यौवन के आरम्भ में वे देवकीनन्दन खत्रा 
तथा अन्य लेखकों के जासूसी और णयारी के उपन्यासा का 
पढ़ा करते थे। इसलिए यदि वे अपने पृवबर्ता लखकों के प्रभाव 
को नहीं छोड़ सके तो इसमें आश्चर्य ऋरने की कोई वात नहा 
हैं। थामस हाड। की कला के विकास से उनकी कला का विकास 
बहुत कुद् समता रखता है । हार्डी भी अपनी श्र ष्ठतम कतिया 
तक में विल्की कुलिन्स के प्रभाव को नहीं छोड़ सका था। जैसे-' 
जैसे उसमें प्रौदता आती गई वैसे-बैसे बह पूर्ववर्ता प्रभाव से 
अधिकाधिक बचता गया लेकिन फिर भी उसके आलोचकों ने 
यह ठीक ही कहा है कि हार्डी की कला पूर्णरूपेण तृप्ति देने 
. बाली नहीं है और निरन्तर आकस्मिक घटनाओं, संयोगों और | 
हि विनाटकीय प्रसंगों के समावेश से पाठक उसकी कला की 
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ओर से बहुत-कुश्च बिरक्त हो जाते हैं । प्रेमचन्द की कला भी | 
उनकी आयु के साथ विकसित हुई। यदि वे इश्वर की पा से । 
कुछ दिन और जीवित रहे होते तो उनकी कला में असाधारण 
पूर्णता के दर्शन हुए होते। जो कुछ पूर्णता उन्होंने प्राप्त की 
थी उसकी मलक उन्होंने अपने अंतिम उपन्यास में दी है । यह 
भाग्य की विडम्ब्रना ही समभिए कि जब उनका अभ्यास का 
काल समाप्त हुआ और उन्होंने प्रौढ़ता प्राप्त की तभी वे 
चल बसे | 

प्रे मचन्द ने वर्णत और चरित्र-चित्रण की कला का विकास 
प्रयोगों और भूलों द्वारा किया। वे अपने शिक्षक स्वयं ही थे।। 
उन्होंने शिल्प-विधान और कला की समस्याओं पर विशेषकर 
उपन्यास और कहानी के ढाँचे पर स्वयं विचार क्रिया। ये 
ही दो उनकी अभिव्यक्तित के प्रमुख साधन थे । देशी-विदेशी 
क्रथा-साहित्य की जो भी क्ृतियाँ उनके हाथ में आई' उन्हीं 
को उन्होंने एक भूखे आदमी की तरह पढ़ डाला। चू कि वे समाज- 
सुधार में विशेष रुचि रखते थे, उन्होंने अपनी कला को इसका 
साधन बनाया । इतना होते हुए भी वे कहानी को कहानी के लिए 
मी प्यार करते थे और कथासार से उनकी सबसे पहली माँग 
एक्र सुन्दर कहानी की होती थी। कहानी-कला के श्रति इस 
त्रष्टिकोण की रक्ा उन्होंने अपनी ऋतियों में की है।) चूकि वें 
स्थय ही सत्र कुद् सीखे थे इसलिए उनकी आरम्भिक कृतियों 
में अनेक भूलें रह गई हैं। लेकिन पीछे की उनकी सर्वश्रष्ठ 
समभी जाने बाली क#्रतियों में वे भूलें सुधार दी गई हैं। 

उनके आरम्भिक उपन्यास 'सेवासदन' में पाठक का ध्यान 
उपन्यास की नायिका 'पुमन” पर केन्द्रित हो जाता है। उसकी 
शादी विषम सामाजिक परिस्थितियों में होती है और वह इसके 
लिए बाध्य होती है कि वह अपने पति के घर को छोड़कर वेश्या 
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का पेशा इख्तियार कर ले। अन्त में वह एक आश्रम में स्थान 
पाती है, जो उस जेसी ही अभागी स्त्रियों के लिए स्थापित किया 
गया है। निस्सन्देह सुमन उपन्यास की रीढ़ है लेकिन उप- 
न्‍्याप्त का सन्देश उसके चरित्र में ही नहीं है, वह उन घटनाओं 
और प्रप्तंगों में विशेषकर घटनाओं और पात्रों के उस सुखद 
समिश्रण में है, जो अंत में समाजसुधार का अंग बन जाता है। 
उपन्यास में घटनाओं का संबंध समाजसुथार से ही है। प्र॑ म- 
चंद की कला का मूल उद्देश्य न तो चरित्रचित्रण हे और 
न वस्तु-संगठन, वरन्‌ सुधार है । साहित्य के दो कार्य हैं--एक 
जीवन की व्याख्या करना और दूसरा जीवन को परियर्तित 
करना। प्रेमचंद पिछले पर अधिक जोर देते हैं | वस्तुतः उनके 
उपन्यासों में सवसे पहली बांत हे उनमें सामाजिक समस्याओं का 
प्रतित्रिम्बरिस होना । चरित्र इन समस्याओं को अधिक तीत्रता 
देने के लिए आते हैं । उदाहरण के लिए सुमन का चरित्र उस 
समय कोई महत्व नहीं रखता जबकि वेश्याबृत्ति की समस्या 
रंगमंच के केन्द्र को घेर लेती है। नायिका का पिता ऐसी परि- 

स्थितियों में डाल दिया जाता है, जिनसे उसके चरित्र में परि- 
स्थिति को विपम बनाने वाली कमजोरियाँ आ जाती हैं। एक 
उलकनत दूसरी को तब हक जन्म देती रहती हे जब तक कि कहानी 
बुरी तरह नहीं उलम जाती । सुमन के चरित्र का अदृश्य प्रभाव 

उप्तकी बहन के जीवन पर यह पड़ता हे कि वह वेचारी “अबि- 
वाहित विधवा? रहती है। सुमन का अध्ययन नगर के सामाजिक 
नेताओं की दृष्टि से भी किया जा सकता है। प्रेमचन्द्र इन 
व्यक्तियों का भण्डाफोड़ करने और उनकी कथ्नी-करनी के 
अंतर को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त अवकाश प्राप्त कर लेते हैं । 

'सेवासदन' “निर्मला! 'प्रतिज्ञ”! और 'गबन? एक ही प्रधान 
कंथा के ढाँचे पर खड़े किये गए हैं ।' प्रेमाश्रम!, रंगभूमि', 'काया- 
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कल्प, 'कर्मभूमि! और 'गोदान' में एक से अधिक कथाओं का 
समावेश है। पहले प्रकार के उपन्यासों में वस्तु-संगठन की द्््टि 
से 'निर्मला' सर्वश्रेष्ठ है। निर्मला? उपन्यास की प्रमुख पात्र है। 
घटनाए' इस क्रम से आती हें कि उसके चरित्र का प्रस्फुटन 
ओर विकास पग-पग पर होता चला जाता है। ऐसा उस समय 
तक होता है जब तक कि उसका पर्येवसान अनमेल विवाह की 
सामाजिक समस्या के भीतर नहीं हो जाता | सौतेले लड़के की 
मृत्यु के पश्चात उसका जीवन शून्य ओर निरथ्थक हो जाता है| 

वह बेदना से मर जाती हैं । प्रतिज्ञा भी इसी कोटि का उपन्यास 
है। अ्रमृत और पूर्णा कथा के प्राण हैं। अमृत विधवा से शादी 
करने की प्रतिज्ञा करता है | पूर्णा विधवा हो जाती है। इतना 
होने पर भी थे परस्पर शादी नहीं करते। उपन्यासकार का 
लक्य पाठकों का ध्यान समाज में वेथव्य की समस्या की ओर 
खींचना है। अपनी आरंभिक कथाक्षृतियों में लेखक ने निरन्तर 

इसी प्रणाली का आश्रय लिया हैं। कथा डह्ेश्य विशेष की 
साधिका बनकर आती है। जो उपन्यास मध्यबग से सम्बंध 

रखते हैं उनका ध्येय सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश, 
डालना है। 'गबन! में भी एक ऐसी घरेलू समस्या है, जिसके 

परिणाम बढ़े गम्भीर होते हैं। उपन्यास बताता है कि किस 

आभूषण -प्रेम उसके पति को विपत्ति 


प्रकार एक स्त्री का 
में डाल सकता है । अन्त में जालपा कष्ट सहिष्णुता और त्याग 
त्री है। पहले के 


के बल पर अपने पति को सर्वनाश से बचार्त 
उपम्यासों में प्रेमचन्द के पात्र सामाजिक समस्‍्याश्रों के श्रधीन 
रहते थे लेकिन इस उपन्यास में आकर प्रमचन्द ने इस त्रुटि को 
दूर कर दिया हैं। इस उपन्यास में पात्रों और सामाजिक परि- 
स्थितियों के पारस्परिक सम्बंध पर जोर दिया गया है । उन्होंने 
बताया है. कि कैसे एक कमज़ोर पात्र को परिर्थितियाँ दबा लेती. 
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हैं। चरित्र के विकास और सामाजिक समस्या के महत्व पर 
समान बल दिया गया है | पहले की उस ग्रणाल्री से. जिसमें कि 
अन्य सभी तत्व सामाजिक समस्याओं के विब्रचन और हल के 
अधीन रहते थे, हटकर इस प्रणाली को अपनाना अत्यंत महत्व- 
पूणु व्रात है । इस उपन्यास का लिखते से पहले प्रमचन्द ने 
गाल्संवर्दी के तीन नाटकों का अनुवाद किया था, इसलिए यह 
संभव है कि सामाजिक परिस्थिति और पात्र के वीच का यह 
सम्बंध गाल्सवर्दी के प्रभाव के कारण हो | बद्यपि इसके प्रमाण 
के लिए कोई बस्तु नहीं है. तथापि यह तो निवियाद है कि इस 

।न्‌ नाटककार का उन पर प्रभाव अवश्य पड़ा था । जो कुछ 
भी हो, गवन! की कथाबस्तु सं उसका च(र्त्र अधिक महत्व का 

लेकिन साथ ही मनुष्य के भाग्य का निश्चय करने बाली 
सामाजिक शक्तियां पर भी समान वल दिया गया है । 

दूसर प्रकार के उपन्यासों में प्रमचन्द्र ने दुहरी कथावस्तु की 
प्रणाली अपनाइ है । इन उपन्यासों की सभी कथाय समानान्तर 
चलती हैं। प्रेमाश्रम” में एक से अधिक कथायये हैं । ज्ञानशड्रर, 
प्रमशंकर, कमलानंद और गायत्री ज़मीदार वर्ग के हैं | उपन्यास 
की एक कथा इनके जीवन और समस्याओं पर प्रक्राश डालती 
है। मनोहर, बलराज, कादिर और अन्य पात्र दूसरे ब के हैं। 
दूसरी कथा गरीबों की कठिनाइयों और परेशानियों का चित्रण 
करतो है। वाह्म दृष्टि से दोनों कथाओं का सम्बंध नाममात्र को 
दिखाई देता है, परन्ठ आंतरिक दृष्टि से वे एक दूसरे से घनिष्ठ 
सम्बंध रखतो हैं। किसानों के जीवन से सम्बंध रखनवाले जितने 
उपन्यास है, समों में दुददरी या तिहरी कथाय है'। जिन वर्गा के 
स्वार्थ परस्पर टकराते है' उनके विरोध को स्पष्ट करने के लिए 
यह आवश्यक भी है। अमीर और गरीब दो जातियाँ है', इस 
लिए एक से अधिक कथाओं का समावेश अनिवार्य हो जाता 
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है। जिन उपन्यासों में केवल एक ही प्रधान कथा है, वे एक ही 
वर्गे--मध्यवर्गं--की समस्याओं से सम्बंध रखते है! | इन उप- 
न्यासों में वर्ग-संघप इतना तीत्र नहीं है । किसानों के जीवन से 
सम्बंध रखने वाले उपन्यास अवश्य ही दो वर्गा--किसानों और 
उनके मालिकों - से सम्बंध रखते है! | ज़मीदार उद्योगपति या 
साहकारों के कार्यो का प्रभाव उन किसानों और गरीबरदेंद्रातियों 
वर पड़ता है, जो उनके अत्याचार और शोषण के विरुद्ध विद्रोह 
करते है । यद्यपि बाहर से इन दोनों बर्गा का जीवन प्रथक्‌ दिखाई 
देता है तथापि उनके टकराते हुए आर्थिक स्वार्थ उन्हें एक 
दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दते है । इस उद्दे श्य की पूर्ति 
के लिए कई कथाओं का होना आवश्यक है। लिय्रो टाल्स्टाय, 
विक्टर हा गो, मैक्सिमगोरकी आदि जिन उपन्यासकारों ने एक 
ही उपन्यास में ब्रिभिन्न वर्गा का समावेश किया है उन्होंने इसी 
प्रणाली को अपनाया है | प्रेमचन्द ने अपने मानसिक या कला- 
त्मक विकास पर इन कलाकारों के प्रभाव को स्त्रीकार किया है । 
रंगभूमि' में दो से भी अधिक कथाओं का प्रयोग है। 
सरदास एक वर्ग का केन्द्र है। वह उन अनेक ग्रामीणों से घिरा 
है, जो उससे धनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। वे भारतीय गाँव के 
प्रतिनिधि हैं | प्रेमचन्द्र एक नए सामाजिक वातावरण के बोच 
इन लोगों के जीवन और इनकी समस्याओं का वर्णन करते 
जॉन सेवक औद्योगिक शक्तियों का प्रतिनिधि है । वह जमीदारों 
ओर प्रेंजीपतियों, अफसरों और पुलिस से घिरा है। ताहिर 
अली दोनों वर्गा के बीच की कड़ी है। ज़मीदार अपने अतिरिक्त 
धन को नए व्यापारों में लगाकर धीरे-धीरे पूजीपति बनते जा 
रहे हैं। उनके वीच एक छोटे से आदशैवादी पात्रों के दल का 
प्रतिनिधि प्रेमशंकर है, जो किसानों का अगुआ है। वह दोनों 
विरोधी दलों में समझौता कराने का प्रयत्न करता है। विनय 
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आतंकवाद की प्रभावहीन राजनीतिक विचारधारा को अपनाकर 
परिस्थिति से मुख मोड़ लेता है । प्रमुसेवक अपने लिए काव्य का 
स्वर्गीय भवनवना लेता है और विरोध और संघर्ण से दूर एकाकी 
जीवन व्यतीत करता हैं। ये आदश्शवादी बगे संघर्ष के महत्व 
को नहीं समभते | सूरदास और जॉन सेवक का संत्रप तव तक 
चलता है ज़ब तक कि सारा गाँव तबाह नहीं हो जाता है | इस 
प्रकार विभिन्‍न कथायें ओर वर्ग सामयिक-सामाजिक परिवतंन 
का पूर्णो चित्र प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास्त का प्रसाद एक 
विशाल आधार शिला पर इसलिए खड़ा किया गया हे क्रि 
जिससे प्राचीन ग्राम्य-व्यवस्था पर पड़े हुए औद्योमीकरण- 
सम्बन्धी प्रभाव का वर्णन किया जा सके । जिस कथा में इतनी 
अधिक बातों का समावेश हो, उसके लिए कई कथासूत्रों का 
होना अनिवारय हो जाता है | 


कमंभूमि! की कथावस्तु का साँचा दूसरे उपन्यासां स 
नितान्त भिन्‍न है। इसमें दो कथायें हैं--एक नागरिक जीवन 
से सम्बन्ध रखने वाली और दूसरी श्रामीण जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाली। इन दोनों असम्बद्ध कथाओं को उपन्यास के नावक 
के अंत में किये गए कार्यो से सम्बद्ध कर दिया जाता है | अमर- 
कांत नगर में अछूतों का नेता है और ग्राम में किसानों का । 
वह दो संघर्षों का जन्मदाता हैं--सक मंदिर-प्रवेश का और 
दूसरा लगानवन्दी का। बह पीड़ितों की मांगों को पूरा कराने 
की पुकार लगाता है। उनकी सामाजिक और आधिक समस्याओं 
को वही प्रमुखता प्रदान करता है। वह नगर और आराम में 
सामाजिक तथा आर्थिक अन्याय के विरूद्ध किये गए विद्रोह का 
अतीक बन जाता है। चरित्र-चित्रण सामाजिक उद्देश्य के अथीन 
है। अभी प्रेमचंद बस्तु-संगठन और चरित्र-चेत्रण की प्राचीन 
प्रणाली से छुटकारा नहीं पा सके हैं । वह्‌ अभी तक सामाजिक 
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उद्देश्य और सामाजिक आलोचना को इतना अधिक अपनाए 
हुए हैं कि प्रचार की खातिर कला की वलि चढ़ा देते हैं । 

भोदान! वस्तुकौशल की दृष्टि से कोई नया प्रय्रोग नहीं है । 
बह यत्र-तत्र किये गए कुद्ठ परिवर्तनों के साथ प्राचीन नमूने की 
ही पुनरावृत्ति है। ऐसा इसलिद हुआ है कि जिस सामग्री से 
यह नमूना सजाया गया है, वह छुछ भिन्न प्रकार की है। होरी 
किसानों का प्रतिनिधि है। रायसाहब्र उच्चवर्ग के प्रतीक हैं । 
मेहता और मालती ग़रीत्रों के लिए मौखिक सहानुभूति-भर 
दिखाते हैं। जीवन की आर्थिक समस्याओं को वे भावुकता से 
स्पशे करते हैं । संकटक/ल में वे अपने नाते-रिश्तेदारों के साथ 
जा मिलते हैं। उनके लिए सम्पत्ति ही सब कुछ है। होरी का 
पूँजीपतियों से सीधा संध्र्ष नहीं होता। उसका पहला संघ तो 
साहूकारों से होता है। उपन्यास किसानों और साहूकारों के 
संघर्ष का विस्तार से वर्णन करता है। उच्चवर्ग के जीवन का! 
चित्रण इसलिए किया गया है. कि जिससे अमीरों और गरीबों 
के बीच के अतंर को अधिक अच्छी तरह प्रकट किया जा सके ' 
ओर समस्त सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह चित्रित किया 
जा सके। यदि ऐसा न होता तो उच्चवग के जीवन से सम्बन्ध ' 
रखने वाली निरथवक कथा को उपन्यास से आसानी से निकाला 
जा सकता था) उपन्यास के प्रकाशित होने पर मैंने उपन्यास- 
कार को, जो कि उस समय बीमार था, लिखा कि वह कहानी से 
इस अंश को निकाल दें ताकि उसकी शक्ति और महत्ता बढ़ 
जाय | केवल किसानों के जीवन से सम्बंध रखने वाला उपन्यास 
का संक्षिप्त संस्करण वस्तु:संगठन और चरित्र-चित्रण की दृष्टि 
से अधिक सफल है। अन्य कृषि-सम्बंधी उपन्‍्यासों में स्त्रर 
की जिस दृढता का अभाव है, वह इस उपन्यास में नहीं है। 
जबकि अन्य उपन्यासों में समस्त देहात ही जमीदारों, पूजी- . 
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पतियों और पुलिस के द्वारा कुचला हुआ है, इस उपन्यास मे 
नायक ही साहकारों और प्रजीपतियों का शिकार हैं। समह 
की अपेक्षा व्यक्ति पर ज़ोर दिया गया हैं, जिसल के थ्ावस्वु 
और पात्र के पारस्परिक सम्धंध का नया ही रूप प्रकट हादा है| 
यहाँ कहानी के भीतर से अतिम विकास चात्र का ८ । हाता 
जब कि आसंभिक उपन्यामों में लेखक कथावस्तु और सामाजिक 
जहेश्य के नीचे दवा रह गया है। उपन्यास में सामाजिक उद्दश्य 
को कम स्पष्ट किया गया है और उसे अपेज्ञाकृत ऑआधिक 
सांकेतिक बनाया गया है। इस उपन्यास में प्रमचंद का वास्ति- 
विक रूप प्रकट हआ है। इसमें उनके परिपक्व जीवनानुभव 
और रचना-सम्बंधी यथाथवादा शिल्प-वबधान पर उनक आध- 
कार के दशेन होते हैं। वे अब पहले की तरह घटनाओं का 
जाल नहीं बिदाते जो कि पाठकों की भावनाओं को उत्त।जत कर 
उनको आश्चय में डाल सके | इस उपन्यास में नाटकीय प्रव्रात्ति 
कम दिखाई देती है। इस प्रवृत्ति पर उन्होंन इतना बिलक्षण 
अधिकार कर लिया है कि इसमें बहुत कम ऐसी वात मिलेंगी 
जो विवेकशील पाठक को असंभव प्रतीत हां | गादान अत्यंत 

कति है और हिन्दी कथा-साहित्य के यथाथ्वादी शिल्प 
विधान की प्रगति की सूचक है. । 

इस उपन्यास को छोड़कर प्रेमचन्द्र न कही भी वास्तविक 
दृष्टि से उल्लेखनीय पात्र की सष्टि नहीं की। कारण उनका 
उद्देश्य चरित्र-चित्रण न होकर सुधार करना दे | बे नेतिक या 
सामाजिक समस्याओं में अधिक रुचि दिखात हैं, मनोवे- 
ज्ञानिक सक्ष्मताओं और असंगतियों में नहीं । छत्र विशाह है 
लेकिन उच्च मध्यवर्ग के चित्रण में वे शायद ही कभा सफल 
हुए हों। अपनी असंदिग्ध प्रतिभा के होते हुए भी वे अमर पात्रों 
की स्टरि क्‍यों नहीं कर सके, इसका प्रधान कारण यह 7 क्रि 
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: वे कला के काय के सम्बन्ध में ग़लत धारणा रखते थे | आदर्श-! 
बाद के आग्रह के कारण उन्होंने ऐसे नायक की सृष्टि की जो 
शुद्ध मानव होने के लिए आदर्शों से अत्यधिक प्रेरित है और 
उसके साथ के अन्य पात्रों का जमघट भी इसलिए खड़ा किया 
है कि जिससे अपने आदशैबाद को पणता प्रदान की जा सकेफऐ 
उनके नायक मानव से अधिक देवता है। सूरदास, प्रेमशंकर, 
बक्रधर, अमरकान्त आदि सभी पतित्रात्मा हैं, उनफा ध्येय 
एकाग्रचित्त होकर गरीबों की सेवा करना है। होरी इसका 
अपवाद है और यही कारण है कि वह्‌ एक अमर सृष्टि है। 
वे अपने पात्रों से आदर्श व्यवहार करते हें और इस बात का 
अनुभव नहीं करते कि मानव भ्रकृति में कमजोरियां होती हें. 
तथा मानव-हृदय में अच्छाइयां ओर बुराइयां दोनों ही रहती 
हैं। वे असहयोग और सविनय अवज्ञा भंग आन्दोलनों से 
इतने अधिक प्रभावित है. कि वे भी उसी आदशवाद के प्रवाह 
में बह जाते हैं, जिससे इन आन्दोलनों के नेता परिचालित थे। 
कला और चरित्र-चित्रण के प्रति उनका जो यह हृष्टिकोश बन 
गया था उसके लिए उनके वर्ग की सुधारवादी विचार-धारा भी 
उत्तरदायी हैं । 

सध्यवर्ग के पात्रों के क्थोपकथन में कोई वेयक्तिक विशेषता 
नहीं हैं। कभी-कभी उनकी अत्यधिक लम्बाई उनकी स्वाभा- 
विकता को नष्ट कर देती हैँ । कभी व्याख्या करने की दृष्टि से 
लेखक उनकी गति में बाधा उत्पन्न कर देता है और इस प्रकार 
उनमें बहुत थोड़ा हास्य, व्यंग या ताज़गी रह जाती हैं। कभी- 
वे उन्‍नीसवीं शताब्दी के उन उपन्यासों के शिल्प-विधान का 
भी उपयोग करते हैं, जिनके वार्तालापों में सावधानी, संयम 
ओर प्रयास स्पष्ट परिलक्षित होता है। फिर उनमें तके और 
उपदेशों की भरमार भी रहती है। किसानों और आमीणों की 
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बोली मध्यवर्ग के पात्रों के कथोपकथनों से विलकुल अलग ओर 
सजीव होती है। दृहरी ओर तिहरी कथा की उम्त पुरानी श्री 
पर, जो घटनाओं की प्रगति में बाधक होती हे, और जो पाठक 
के ध्यान को भंग करती हैं, विस्तार से पहले ही विचार किया 
जाचुका है। चरित्र-चित्रण और वस्तु-संगठन के सम्बंध में 
अपने विचार प्रगट करते हुए उन्होंने मुझे लिखा था-- मानव 
चरित्र में जो कुछ भी सुन्दर और मानवोचित तत्व हैं, उसीक 
उदघाटन की दृष्टि से में अपनी कथावस्तु का निर्माण करता 
हूं। यह काये अत्यंत रहस्यमय है क्योंकि कर्भ! इसकी प्ररणा 
मुझे किसी व्यक्ति से मिलती है, कभी किसी बटना से ओर कभी 
किसी स्वप्न से । लेकिन में श्रपनी कहानी का आधार मना- 
वैज्ञानिक ही रखता हूं। मित्रों के सुकावों से लाभ उठान क्र 
लिए में सदा तयार रहता हूं। यद्यापि में कल्पना का भी पर्याप्त 
पुट देता हैँ तथापि मेर अधिकांश पात्र यथा4 जीवन से लिय 
गए हैं। जब किसी पात्र का यथार्थ में अस्तित्व नहीं हाता 
तब वह छायामात्र, अनिश्चित और अविश्वसनीय होकर 
रह जाता है । 

उपन्यास और कहानी के शिल्प-विधान पर प्रमचन्द के स्वयं 
अपने बिचार हैं। साहित्य में यथार्थवाद और आदशबाद के 
स्वभाव और काये पर उन्होंने गहराई से प्रकाश डाला हैं। अपन 
उपन्यास-कला-सम्बन्धी एक गंभीर लूख में वे कहते है ॥क 
उपन्यास का ज्षेत्र अत्यंत विस्तृत हैं और वह परे जीवन को 
स्पशे कर लेता है । इतिहास-प्रेमी उपन्यासकार को अपनी कति 
में ऐतिहासिक विकास के मौलिक सिद्धांतों के प्रकट करने के 
लिए पर्याप्त अवकाश मिलता है; दशनशास्त्र में रुचि रखने वाला 
उपन्यासकार अपने उपन्यास में जीवन की आधारभूत धार- 
शणाओं को व्यक्त कर सकता है; और जीवन के प्रति काव्यात्मक 
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दृष्टिकोण रखने वाला उपन्यासकार साहित्य की इस लचीली 
विद्या द्वारा अपनी कल्पनात्मक शक्ति का प्रदशन कर सकता है। 
इसमें समाजशास्त्र, विज्ञान और मानव-विज्ञान के लिए 
स्थान है| लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उपन्यास में लेखक 
मनमानी स्वतंत्रता और अवकाश पाता है । क्षेत्र की यह विशा- 
लता ही उसे कुछ नियमों और परम्पराओं में भी बाँध देती है । 
जो यात्री मार्गटीन और घने जंगल से गुजरता है उसकी अपेक्षा 
परम्पराओों और सीमाओं की गलियों से गुजरने वाला यात्री 
सगमता से अपने लक्त्प पर पहुंच सकता है ! 

'लेखक कहता है कि उपन्यासकार की सबसे बड़ी विशेषता 
उसकी सजन शक्ति है। कोई भी लेखक, जिसमें कल्पना का 
अभाव है, अपने पात्रों में जीवन नहीं फ्रक सकता है । साथ ही 

इस बात को हृढ़ता से मानते हैं कि शेत्ली सादी होनी चाहिए । 
अभिव्यक्तित की अस्पष्टता विचारों की गम्भीरता नहीं है ।/किसी 
कलाक॒ति को, विशेवकर उपन्यास को . पाठकों की पहुँच के वाहर बना 
देना अनुचित है । उपन्यासकार के लिए यह आवश्यक है कि वह्‌ 
कहानी में रोचक घटनाओं की शाज्लला का निमाण कर क्योंकि 
इन घटनाओं का कार्य कथावस्तु को आगे बढ़ाना और चरित्र को 
प्रकाशित करना होता है |! ऐतिहासिक उपन्यासों में कथावस्तु 
के तत्व पर जोर दिया जा सकता है परन्तु सामयिक जीवन से 
सम्बंध रखने वाले उपन्यासों में लेखक का उद्देश्य मानव-मन की 
गहराई का दिग्दशन कराना होता है | यह सच है कि उपन्यास , 
के लिए कोई भी सामग्री अच्छी है लेकिन बस्नुतः उपन्यास सामग्री 
की अपेक्षा प्रतिपादनशेलीं से ही महानता प्राप्त कर सकता 
है। साथ ही कुछ कथासूत्र ऐसे भी हैं जो स्वयं महत्व इतने के 
होते हैं कि उनके द्वारा स्वभावतः प्रतिपादनशैली और जीवन 
का चित्रण गंभीर बन जाते हैं। नायकों के चुनाव के सम्बंध में 


+ 
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प्रेमचन्द्र का कहना है कि उनका उच्चवर्ग का होना आवश्यक नहीं 
है। उन्होंने उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि सामान्‍य 
व्यक्ति भी कहानियों के नायक और प्रमुख पात्र होने की क्षमता 
रखते हैं| सुख और निराशा, प्रम और ईप्या, घृणा और लोभ 
आदि में ये निम्नवर्ग के पात्र भी उसी कल्यनात्मक तीव्रता से 
काम लेते हैं जिससे कि समाज के उच्चवर्ग के व्यक्ति काम 
लेते हैं। जिन पुराने ढंग के नायकों को प्रेमचन्द ने अपने 
उपन्यासों में आदर्श बनाकर प्रस्तुत क्रिया है उनकी अपेज्ञा सर- 
दास और होरी में विकास की संभावनाएँ अधिक दिखाई 
देती हैं । 
सभी महान साहित्यों के काये के सम्बंध में प्रेमचन्दर के निश्चित 
विचार हैं। उसे मनुप्य के भीतर उच्च भावनाएं पैदा करनी 
चाहिए. और उसकी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना 
चाहिए, जिससे कि वह जीवन की कठिनाइयों का सामना करने 
की क्षमता प्राप्त कर ले | थे न तो उस शुद्ध ० दशवाद को मानते 
हैं, जो जीवन के कठोर यथार्थ से पल्मायन है और न उस प्राकृत- 
बाद को मानते है', जो जीवन की कुरूप और घृणित दिशा का 
लेकर ही चलता है। उन्होंन स्देव दोनों के मुखद सामंजस्य का 
समर्थन किया हैं। सन्‌ १६३६ में प्रगतिशील लेखक सम्मेलन के 
_ सभापति पद से भाषण देते हुए उन्होंने साहित्य में आदशवाद 
और यथार्थवाद के सापेक्षिक महत्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला था । 
उन्होंने बताया था कि मनुष्य गुणों ओर अवगुणों का समूह है | 
यहाँतक कि सूर में भी धब्बे हैं | यथार्थवाद में म/नव को के मजो- 
रियों का सच्चा चित्र रहता है । यदि कोई लेखक इन कमजोरियों 
का चित्रण घृशित-से-घृशित रूप में करेगा तो वह अनिवार्यतः 
मनुष्य के अच्छाई के प्रति विश्वास को तोड़ने का ही उपक्रम 
करेगा। फिर बुराइयों में वुराइयों के अतिरिक्त और क्या देखा 
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जा सकता है | ऐसा यथार्थवाद जीवन के विकासको रोक देगा। 
आदर्शवाद जीवन को ऊंचा उठा सकता है। यह मनुष्य को 
उपबन की स्वच्छ वायु में सांस लेने योग्य बना सकता है। यह्‌ 
उसके भीतर की सर्वश्रेष्ठ वस्तु को बाहर ला सकता है और 
डसके भीतर विश्वास और श्रद्धा जगा सकता है । लेकिन आद्श- 
बाद में खतरा भी है। वह उसे जीवन की यथार्थताओं से दूर 
फेंक सकता है। एक बार प्रेमचन्दर ने अपने एक घोर आदश्श- 
वादी मित्र को लिखा--“यह सच है कि चिड़िया शआकाश में 
बहुत ऊँचे उड़ती है लेकिन उसे दाने के लिए प्रथ्बी पर ही 
आना पड़ता है।” आदुशंवाद और यथार्थवाद का पारस्परिक 
सामंजस्य ही उनकी कला का आधार है |उनके अनुसार साहित्य 
नेतिक और सामाजिक काये करता हे | यह जीवन के 
संघष का स्पष्टीकरण करता है । बह जीवन में ऊपर से 
दिखाई देने वाली विभिन्नता के भीतर निहित एकता का दर्शन 
कराता है। श्रेष्ठ साहित्य का उद्देश्य अनुकूल और प्रतिकूल 
वस्तुओं तथा सत्य और असत्य के इन्द्र से उत्पन्न समन्वय 
ओर महान्‌ सत्य की प्रतिप्ठा करना है। वे इस बात को नहीं 
मानते कि यथाथंवाद और आदशंवाद में कोई विरोध है।) वे 
उस प्राकृतवाद को घृणा करते हैं, जो केवल मनुष्य की कमजो- 
रियों का ही चित्रण करता है और उसे सेवा और त्याग के उच्च 
जीवन की प्रेरणा नहीं देता | यह मनुष्य की महत्ता और शक्ति 
में उसके विश्वास को नष्ट करता है। लेखक कला में उस 
यथार्थवाद के समर्थक हैं, जो आदशेबाद से युक्त हो । 

प्रेमचन्द्‌ की चरित्र-सम्बन्धी धारणा स्पष्ट है। वे पात्रों के 
व्यक्तित्व में वंरता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। बे विकास 
और विस्तार की अदृश्य शक्तियों को श्रवश्य ही प्रकट करते 
हैं। चरित्र की इस मौलिक धारणा के कारण वे अपराध और 
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हत्या के लिए प्रोत्साहित करने वाले जासूसी उपन्यासों की घोर 
निन्‍दा करते हैं । कारण, ये उपन्यास भलाई करने की इच्छा 
और बुराई से लड़ने की भावना को मार देते हैं । 
जहां तक सामान्य चरित्र-चित्रण का प्रश्न है प्रेमचंद इस 
बात के पक्षपाती हैं कि मनुष्य का चित्र दीप्तिमान, गंभीर और 
विकासमय हो जिससे कि पाठक उसे अपना सकें। यह लेखक 
की सूृजन-शक्ति पर निभर है। यदि लेखक शरनेःशनेः 
पात्रों के साथ घनिष्ठता प्राप्त करता ज्ञायगा तो इससे बह उनके 
मन के रहस्य का उद्घाटन कर सकेगा । जैसे ही उनका विकास 
रुक जाय बेसे ही उनको कहानी से हटा देना चाहिए । उपन्यास 
का विशेष सम्बंध उनके विकास से है । जितने भी पात्र स्थिति- 
शील होते हैं वे सब कलात्मक 2ष्टि से असफल होते हैं । अपने 
बिचाएं के अनुकूल प्रेमचंद्र उनके व्यकितत्व की गतिशीलता का 
चित्र तो अंकित करते हैं लेकिन कभी-कभी वे मनोवैज्ञानिक 
परिब्रतेन की प्रक्रिया का वणेन करना भूल जाते हैं। गतिशीलता 
उनके भीतर से नहीं आती, वह उन पर ऊपर से लादी जाती 
है। वे अपने पात्रों को बिकृसित और महान देखना चाहते हैं । 
इसका परिणाम यह होता है. कि उनके उपन्यासों के पात्र सहसा 
और असामयिक रूप-परिवर्तन कर लेते हैं | उनका कहना है 
कि यदि लेखक कहानी के आरम्भ से अन्त तक का किसी पात्र 
का मानसिक चित्र बना ले तों डसंका काम बहुत सरल हो 
जाय। ऐसे परिवर्तन वातावरण के अनुकूल होने चाहिए । वे 
चरित्रों की भिन्‍नता के भी समर्थक हैं। चूँ क्रि यथार्थ जीवन में 
दो व्यक्ति बिलकुल समान नहीं होते इसलिए साहित्य में भी 
उन्‍हें एक-दूसरे के समान नहीं होना चाहिए । यह संभव है कि 
वरणेन और कथोपकथन द्वारा उनके अन्तर को स्पष्ट कर दिया 
जाय लेकिन मूल अन्तर तो उनके चरित्र में' होता है। प्रे मचंद 
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का कहना है कि मानव के मनोविज्ञान को स्पष्ट करने के लिए 
जहाँ तक सम्भव हो सके बेन से बचना चाहिए और कथोप- 
कथन का उपयोग करना चाहिए । और कथोपकथन परिस्थिति 
के अनुकूल होने चाहिए, बैंधे-बंधाए नहीं । पात्र द्वारा कहा हुआ 
प्रत्येक वाक्य उसके मानसक विकास पर प्रकाश डालने वाला 
होना चाहिए | कथोपकथन स्वाभाविक, सरल और सांकेतिक 
होना चाहिए। बे उन लम्बे-लम्वे भाषणों को पसन्द नहीं करते 
जो लेखक से तो सम्बन्ध रखते हैं परन्तु पात्र से नहीं | वे स्वयं 
इस कमजोरी के शिकार थे और इस धारणा को बनाने से 
पहले वे अपनी बात जिशेष रूप से कहा करते थे। उन्होंने 
भविष्यवाणी की है. कि हिन्दी उपन्यास का भविष्य कठोर 
यथार्थवाद के हाथों में होगा। वह यथा जीवन से इतना अधिक 
साम्य रखने वाला होगा कि वह मनुष्य का ऐसा जीवन-चरित्र 
बन जायगा, जिसमें उसकी जाति या पद का उल्लेख न हो। 
मनुष्य की महानता उसकी तत्कालीन वातावरण को जीतने की 
क्षमता पर निर्भर होगी । मनुष्य के सम्बन्ध में यही महान्‌ और 
प्रगतिशील धारणा उपन्यास के चरित्र-चित्रण का रूप निश्चित 
करेगी । 

उपन्यास के शिल्प-विधान में प्रेमचंद ने निश्चय ही एक 
बहुमूल्य देन दी हैं। उनकी एक और देन है, जो उनके शिल्प- 
विधान और कला की देन से कम महत्वपूर्ण नहीं कही जा 
सकती, और वह है उनकी सजीव और रुशक्‍त गद्य-शैली | 
लेखक अभी तक हिन्दी, उद और हिन्दुस्तानी के भगड़े में पड़े 
हैं और विद्रोह करने को तत्पर हैँ। लेकिन प्रेमचन्द ने अपने 
उपन्यासों और कहानियों में इस बात को दिखा दिया है कि 
कैसे इस समस्या को सुलभाया जा सकता है और केसे बिना 
संस्कृतीकरण या फारसीकरण किये स्वाभाविक, शक्तिशाली 
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और विचारपूर्श गद्य लिखा जा सकता है। वाक्य-विकास की 
चुस्ती, कोमल और चुभने वाले हास्य का पुट, तीक्षण कटाक्ष 
ओर कठोर व्यंग्य, सजीव चित्रण, घरेलू मुहावर आदि उनके 
कथोपकथनों और उनके धाराप्रवाह बर्णोनों की विशेषतायें है. । 
उनके कथोपकथन और वर्णन भविष्य में बहुत दिन तक 
विचारोत्तेजक गद्य के नमूनों के रूप में जीवित रहेंगे। उनकी 
गयय-शैली भावना और विचार से परिपूर्ण है । कहीं-कहीं वह 
निर्जीव और फीकी भी होती है लेकिन जिस लेखक ने इतने 
अधिक परिमाण में साहित्य-सजन किया हो उसके लिए यह 
कोई बड़ा दोप नहीं है । प्रेमचंद महान स्रष्टा थे | उन्होंने केवल 
हिन्दी कथा-साहित्य की ही नींव नहीं डाली बरन्‌ एक गद्य-रीली 
का भी निर्माण किया । 


भ९; 
कहानियाँ 


प्रेमचन्द उपन्यासकार के नाते तो महान्‌ हैं ही, कहानीकार 
के नाते और भी महान्‌ हैं। यह सच है कि पीछे चलकर उनका 
उपन्यासकार ही अधिक भश्रकाश में आया लेकिन पहले वे कहानी? 
कार ही थे और इस क्षेत्र में उनकी सफलता और लोकप्रियता 
अद्वितीय है। वे कहानी-लेखन-कला के श्रग्रदूत थे और उन्होंने 
२४० के लगभग कहानियाँ लिखीं, जिनमें से कई साहित्य की 
अमर निधि हैं। उन्होंने कहानी को विलकुल नया रूप दिया। 
(“बे पहले व्यक्ति थे, जो सामग्री के लिए गाँवों की ओर गये और 
लिन्होंने सीधे-सादे ग्रामीणों के घटनाहीन जीवन को अपनी 
कहानियों का विषय बनाया। उन्होंने इन सीधे-सादे धरती- 
पुत्रों, क्‍लकों और वढ़े-बढ़े व्यापारियों के मामूली मुपशियों के 
मन की हलचल को व्यक्त क्रिया। वे उनके संघर्पां, प्रलोभनों 
ओर कमज़ोरियां, उनकी आशाओं और अआशंकाओं, उनकी 
सहज धामिकता ओर अन्धविश्वासों से भरलीभाँति परिचित . 
श्रे। किसान का मन उनके लिए खुली हुई पुस्तक के समान था । 
प्रेमचन्द की कहानियों के सम्बन्ध में उचित धारणा बनाने से 
पहले आवश्यक है. कि हम साहित्य के इस अंग-विकास को 
अच्छी तरह समझ लें। पथक अस्तित्व की दृष्टि से साहित्य में 
कहानी का विकास नया ही है, यद्यपि प्राचीन साहित्य में सभी 
प्रकार की और सभी विषयों की कद्दानियाँ मौजूद हैं । इसके लम्बे 
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इतिहास और शने: शने: होने वाले ब्रिकास की दृष्टि से यह 
संभव नहीं है कि कद्वानी के प्रवर्त्तक के रूप में किसी एक व्यक्ति 
का नाम लिबा जा सके | जो प्रागाएतिहासिक काल से चली आ 
रही है और जिससे पूर्व और पश्चिम दोनों ही परिचित रहे हैं, 
ज्ञिसका आरंभिकर रूप मौखिक रहा है और जो नाटक, निवन्‍्ध 
और उपन्यास के मूल में भी विद्यमान है, उस कहानी का जन्म 
आत्मप्रकाशन करन वाले मनुष्य की मोलिक रचनात्मक शक्ति 
से हुआ है । इसका यह अथ नहीं है कि साहिस्य्रिक विद्या के 
रूप में कहानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ | आरंभिक कहानियाँ 
सीथी-पादी, वर्णनात्मक्ष और कथावस्तु से रहित है.। उनमें 
चरित्र-चित्रण पर बहुत कम जोर दिया गया है और उनमें 
तारतम्य या ऐक्य भी नाममात्र को है। उनमें कथन के ढंग की 
अपेक्षा तथ्य पर विशेष जोर दिया गया है । आरंभिक कहानी 
का रूप मौखिक होने से कहने वाला अपने आसपास बेठे 
श्रोताओं को कहानी सुनाया करता था। ऐसी कहानी में स्वभावतः 
ही घटनाओं और प्रसंगों का समाबेश होगा। औद्योगिक 
परिवर्तनों के फलस्वरूप धीरे-धीरे वह मुद्रित रूप में सामने आई । 
जो कद्दानी सुनी नहीं जाती बल्कि पढ़ी जाती है, उसमें घटनाएँ 
कप हो जाती हैं ओर मतोत्रेज्ञानिकता बढ़ जाती हे । 

कहानी का आधुनिक रूप उन्‍्नीसवों शताब्दी में अमेरिका 
में होधोन और पो, फ्रांस में बालज्ञाक जप्षनों में हफिधित तथा 
अन्य कलाकारों द्वारा प्रकाश में आया। आलोचकों द्वारा इस 
नई साहित्यिक विद्या को विशेषताओं का उद्वाटन किया गया। 
कितने ही माहित्य-महारथियों द्वारा सफलता की कु जियाँ बताई 
गई । बीसवीं शताव्दी के आरंभ में यथार्थवाद और प्राकतवाद: 
के समावेश ने कहानी के क्षेत्र का विस्तार कर दिया। इसका 
कोई रूप नहीं था और चाहे जेसे आरंभ की जा सकती थी। 
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! ज़ब इसका रूप निश्चित हुआ तो यह नियमों में जकड़ दी गई 
तथा रूढ़ि का शिकार हो गई। अब वह बीच के रूप को छोड़- 
कर फिर उन नियमों और प्रतिबन्धों से परे स्वतंत्र दो रही है। 
विकास और परिवर्तन केवल जीवन के ही आवश्यक अंग नहीं 
हैं, बरन्‌ वे कला के भी आवश्यक अंग हें 

प्रेमचन्द्‌ विदेशी लेखकों से बहुत अधिक प्रभावित थे इस- 
लिए उन्होंने साहित्य की एक पथक्‌ विद्या के रूप में कहानी के 
शिल्प-विधान के सम्बन्ध में अपना मत बनाया | उन्होंने कहानी 
के क्षेत्र और कार्य के सम्बन्ध में अत्य॑त उच्चकोटि के निवन्ध 
लिखे हैं। इन लेखों में प्रेमचन्द ने कहानी के सेद्धान्तिक और 
क्रियात्मक दोनों ही रूपों के सम्बन्ध में अपना निजी मत व्यक्त 
किया है। अतीत युगों के साहित्य से उसके जन्म और विकास 
का इतिहास बताते हुए उन्होंने इस कहानी-कला की कुछ 
विशेषताएँ अपने काम के लिए निर्धारित कर ली थीं। इसके 
इतने अधिक प्रकार हो गए हैं कि व्यापक दृष्टि से देखने पर 
उसमें क्रितने ही विषयों का समाबेश हो सकता हैं | (आधुनिक 
कहानी की सीमा में प्रेम और साहस की कहानियाँ, कल्पना 
ओर रहस्य की कहानियाँ, जादू और सम्मोहन की कहानियाँ, 
अमण और आश्चर्य की कहानियाँ, विज्ञान और रोमांस की 
कहानियाँ आदि अनेक प्रकार की कहानियाँ आ जाती हैं। एक 
लेख में कहानी की विशेषताएं बताते हुए प्रेमचन्द ने कहा है कि 
कहानी की एक विशेषता उसका संत्तिप्त होना भी है। फिर जो 
कहानी जीवन और उसकी समस्याओ्रों पर, पात्रों पर और 
परिस्थितियों पर उपदेश देने चलती है बह कलात्मक द्रष्टि से 
असफल रहती है । वे कहानी की सांक्रेतिकता के बारे में अत्य- 
घिक जागरूक हैं और वे इस वात को भी जानते हैं कि इस 
उद्दे श्य की प्राप्ति के लिए लेखक को कितना कम कददना चाहिए । 
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वे उपन्यास और कहानी को साहित्य की दो प्रवकृषृथक विद्याए 
सममते हैं | इसलिए आवयश्क है कि कहानी में पेचीदा कथा- 
वस्तु न रखें । यद्दि ऐसा होगा तो कहानी का उहं श्य नष्ट हो जायगा | 
चरित्र, कथावस्तु और वातावरण में से एक तत्व प्रधान होता 
है और शेष उसके अवीन रहते हैँ। एक पत्रकार और निम्न 
मध्यवर्ग के ठयक्ति होने के कारण प्रेमचन्द ने अनुभव किया क्कि 
उपन्यास उस बर्ग के मनोरंजन और ज्ञानवद्ध न के लिए हैं, जिसके 
पास पर्याप्त अवकाश है जब कि कहानी उस बे के लिए हें, 
जिसे ज्ञीबित रहने के लिए घोर-संत्र्प करना पड़ता हैं। अपने 
उन पाठकों के सन्‍्तोप के लिए, जो निम्न मध्यवर्ग से सम्बंध 
रखते थे, उन्होंने चरित्र-चित्रण की बलि देकर भी कवावस्तु को 
बनाये रखा | 

प्रेमचन्द्‌ एक दूसरे लेख में लिखते हैं कि अपने विकसित 
रूप में कहानी का शिल्प-विधान पाश्चात्य लेखकों के ग्रन्थों से 
लिया गया है। चेल्लत्र और मोपासा को सर्वेश्रष्ठ कहानी-लेखक 
माना गया है। साहित्य की इस नई विद्या का प्रयोग सबसे 
पहले बंगाली लेखकों ने किया। वे कहानी को दो भागों में 
बांटते हैं--एक तो चरित्र-प्रधाव कहानियाँ, जिनमें लेखक किसी 
मनुष्य के जीवन की महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता हैं और 
दूसरी कथाप्रधान कहानियाँ, जिनमें वह जीवन के मनोवेज्ञानिक 
सत्य को प्रकट करने के लिए कुद्च घटनाएँ चुनता है। उन्होंने 
दोनों प्रकार की बहुत-सी कहानियां लिखीं हैं, जिनमें उनका 
उद्देश्य जीवन के सर्वश्रेष्ठ अंश का प्रदशन रहा है । कथाबवरस्तु 
ओर चरित्र-चित्रण दोनों का ही उद्देश्य सामाजिक रहा हैं । 
आपनी आरम्भिक रचनाओं में उन्होंने चरित्र-चित्रण की अपेक्षा 
क॒थावस्तु पर विशेष ध्यान रखा हैं। इन कहानियों में घटनाओं 
और प्रसंगों की श्'खज्ञा पात्रों और विचारों को घेरे हुए है। 


श्र प्रेमचन्द : एक विवेचना 


सामाजिक ध्येय की ओर संकेत नहीं किया गया वरन्‌ उसे प्रकट 
कर दिया गया है। विभिन्‍न प्रकार की रुचि रखने वाले पाठक 
बिना किसी आधार के उनकी जो इतनी अधिक प्रशंसा करते 
हैं इसका कारण यह है कि इन कहानियों में विचारों ओर पात्रों _ 
की अपेक्षा कथाहस्तु की प्रधानता है तथा इनमें मध्यवर्गीय विचार- 
धारा का समौवश है। मध्यवर्ग के दृष्टिकोण की विशेषता 
पअ्रतिकार' तथा 'जो जैसा करेगा वह बैसा ही भरेगा' की भावना 
है और यह उसके मस्तिष्क में बुरी तरह घर कर गई है । 

धमाता का हृदय” नामक कहानी, जो पहले प्रकार की कहानी 
है, एक माता के अपने पुत्र को कष्ट पहुंचाने वाले से बदला लेने 
के निश्चय से सम्बन्ध रखती है । लेकिन जब उससे यह कहा 
जाता है कि वह अपने पुत्र के उत्पीड़क की हत्या कर सकती है 
तब उसका निश्चय हवा हो जाता है । यद्यपि कहानी चरित्र- 
प्रधान है लेकिन भाज का प्रबन्ध और एक अफसर के घर में 
नौकरानी के रूप में उसकी नियुक्ति आदि ऐसी घटनाएं हैं, जो 
माता के चरित्र को दवा देती हैं । स्वर्ग की यात्रा” भी ऐसी ही 
कहानी है । इसमें वताया गया है कि कैसे एक स्त्री अपने धेये 
ओर सेवा से अपने पति को सुधार देती है। इस कहानी में 
कितनी ही असम्बद्ध घटनाएँ मिला दी गई हैं, जिससे कि स्त्री 
का चरित्र अस्पष्ट हो जाता है । उनका प्रतिपाद्य विषय से भी 
सीधा सम्बन्ध नहीं है। कहानी के पहले और दूसरे भाग 
में पांच बर्ष का अन्तर है । पहले भाग में भूल करने वाला पति 
अपनी माता से इसलिए झगड़ा करता है कि वह उसकी स्त्री 
के साथ दुव्येबहार करती है। उसकी बेदना का कारण उसके 
पूर्वेजन्म के पाप हैं। उसके कष्ट का वर्णन करने के लिए उसके 
बच्चों की हैजे से म॒त्यु दिखाई गई है। यह सदैव के जैसा 
अति नाटकीय श्रसंग है। ऐसे प्रसंगों से कहानी के प्रमुख ध्येय .. 
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चरित्र-चित्रण का नाश हो जाता है । सत्याग्रह” में यह बताया 
गया है कि कैसे एक ढोंगी परिडत मूख्ये जनता को ठगने के 
लिए तरकीबें सोच निकालता है। जिस हड़ताल का कहानी में 
वर्णन है, वह ऐसे लोगों के चरित्र के प्रकाशन के लिए उचित 
उपाय नहीं है | बेलक्षणय और पागलपन के कारण कहानी की 
कलात्मकता नष्ट हो जाती है। 'नरक का सा! कहानी में एक 
ऐसी स्त्री का चित्र है, जो अपने पति की क्ररता का शिकार हो 
जाती हैं। बह इस जगत को छोड़ देती है और धामिक जीवन 
बिताने लगती है । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ बह अपने शून्य और 
प्रेमरहित जीवन से ऊब उठती है और वेश्या हो जाती है। 
सदा की भाँति वह अपने दुःखों का कारण अपने पृथ्वजन्म के 
पापों को मानती है। यह उसके चरित्र के उस अंश का यथाथ 
चित्रण है, जो समय-समय पर घटनाओं से दव जाता हे 
(द्वाला” एक ऐसे ज़मीदार की कहानी है, जो जनता के घोर 
दारिद्र य और मार्मिक कष्ट को देखकर एक दम बदल जाता हैं। 
जमीदार के भीतर दया उत्पन्त करने के लिए एक दिवालिये से 
आत्महत्या कराई जाती है, जो कि उसका मित्र है। जमीदार के 
चरित्र को आदशे बनाने के लिए कथावस्तु को, जो कि कहानी 
में प्रमुख है, बुत तरह तोड़ा-मरोड़ा जाता है । 

दुसरे प्रकार की जो कहानियाँ प्रेमचन्द ने लिखी है, उनमें 
पात्र और कथावरतु पर विचारों को प्रधानता दी गई हैं। इनका 
उद्देश्य सामाजिक है। वे सामाजिक उद्देश्य को लेकर लिखते थे 
और उन्होंने कहानी को उन्नति और सुधार का साधन बनाया । उनके 
अनुसार कहानी का प्रमुख ध्येय पाठक को किसी घटना, किसी 
पात्र या किसी वातावरण द्वारा ऊँचा उठाने के लिए एक तीत्र 
विचार की अ्रतुभूत करा देना मात्र है। उन्होंने कहा हे-- 
“कहानी को जीवन के किसी अंश पर प्रकाश डालना चाहिए 
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उसे आलोचना और उत्साह करे साथ समाज की रूढ़ियों की 
परीक्षा करनी चाहिए, उसे मनुष्य को शिवं, सत्यं ओर सुन्दर 
की स्वाभाविक प्रश्वत्ति को जागृत करना चाहिए |” इसका यह 
अथे नहीं कि कहानी या कज्ञा का उद्देश्य शिक्षा देना हो | पीछे 
चलकर प्रेमचन्द ने उपदेशात्मकता को छोड़ दिया था लेकिन 
आरम्भिक कहानियों में जो सुधार-भावना थी उसे वे अन्त तक 
नहीं छोड़ सके | 

उदाहरण के लिए “द्धार' कहानी में उस दहेज़-प्रथा का 
विरोध किया गया है, जिससे लड़की के माता-पिता का जीवन 
संकटमय हो जाता है । वे वेचारे विवश होकर लड़की की शादी 
ऐसे व्यक्ति से करने को तेयार हो जाते हैं, जो तपेदिक का 
मरीज़ है । लड़का शादी से पहले ग़यव हो जाता है और आत्म- 
हत्या कर लेता है । लेखक पाठकों को इस सामाजिक बुराई पर 
दो प्रष्ठ का पूरा भापण देता है । 'नेशश्य' में लड़कों की अपेक्षा 
लड़कियों को तरजीह दिये जाने की भावना का तीत्र विरोध है। 
कायर' में व्यंग के साथ ऐसे युत्रक का चित्रण है, जो एक 
लड़की से प्रेम करता है और फिर उसे छोड़ देता है। 'घिक्झार! 
ओर “आधार' विधवा-जीवन की कहानियाँ हैं । 'शान्ति' में भार- 
तीय नारियों के विलायती बनते जाने का विरोध है । इस कहानी 
में एक मध्यवर्ग का पति अपनी पत्नी को अंग्रे जी ढंग अपनाने 
के लिए उकसाता है। वह अहंबादी ओर हठी हो जाती है और 
सेवा तथा त्याग के परम्परागत आदर्शां को भूल जाती है। 
यद्यपि शान्ति का चरित्र ठीक उतरा है तथापि कहानी में प्रमु- 
खता बिचार की है | 

(बाताबरण प्रधान कद्ानिय्रों में प्रेमचन्द घटनाओं को ऐसे 
मनमाने ढंग से रखते हैं कि उनमें स्वतः डाल पर पके हुए फल 
का स्वाभाविक स्वाद नहीं होता बरन्‌ पाल में लगाकर ज़बद॑स्ती 


है 
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पकाए हुए फल का फीकापन होता है। 'शुद्रा” में एक निम्नवर्ग की 
विधवा की कठिनाइयों का वर्णन हैं, जिसके कि एक सुन्दर 
लड़की है । यह एक सीधी-सादी कह्दानी है, जिसमें लेखक ने 
वातावरण की उस एकता पर कतई ध्यान नहीं दिया जिसका कि 
उत्पन्न करना उसका ध्येय है| 'कोशल' में बताया गया है क्रि 
केसे एक पति अपनी पत्नी के उम हार को चुरा लेता है, जिसे 
उसकी पत्नी ने अहंभाव की दृष्टि के लिए उधार माँग लिया है । 
आरम्भ का मजाकअंत में सच्ची वात हो जाता है। बाताव रण- 
अधान कहानियों में नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति 
होती है, उसका इस कहानी में नितांत अभाव है । दुर्गा का मंदिर! 
णक ऐसी कहानी है जिसमें ग़रीवों की उस सहज इमानद्वारी 
का वन है, जिसे कि वे वेईमानी पर विजय पाने के लिए 
काम में लाते हैं| एक इमानदार आदमी के मन के द्वन्द्र का 
चित्रण करने की एक मनौवैज्ञानिक परिस्थिति पैदा की गई 
भाननाथ उस धन से सन्तु्ट नहीं है, जो कि उसे वाग में मिला 
इससे उसे पीड़ा पहँचती है और वह वीमार हो जाता है 
उसकी स्त्री चिन्तित होती है और उसके स्वास्थ्य की कामना लेकर 
मन्दिर में जाकर प्रार्थना करती है । वहाँ वह देखती है कि एक 
बुढ़िया प्राथना करती हुई कह रही है कि जिसने उसका घन 
लिया है, वह दुख पावेगा। वह उस बुढ़िया से कहती है कि 
उसके पति ने ही उसका धन लिया है ओर उससे उसको क्षमा 
कर देने को कहती है। प्रमचन्द एक शिक्षा देना चाहते हैं। जो 
विश्वास अमीरों में न्ठ हो गया है वह साधारण ग्रामीणों और 
गरीबों में अब भी जीवित हे। धर्म अमीरों के लिए निरथंक 
है परन्तु सीधे-सादे और गरीब लोगों के लिए बह अब भी सजीव 
यथार्थ है । 'निर्वासनः मेले में खोई एक स्त्री की कहानी है। वह 
शक सप्ताह के पश्चात्‌ घर लौटती हैं और अपने पति से अपना 
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सारा हाल कहती हैं परंतु वह उसके कथन पर विश्वास नहीं 
करता | वह उसके चरित्र पर संदेह करता है और उसे घर से 
घाहर निकाल देता है। स्त्री बिना अधिक कुछ कहे-सुने उसकी 
बात मान लेती है। उसे घर से निकालकर सारा वातावरण 
अदूभुत वना दिया जाता है| इन सब कहानियों में प्रेमचन्द ने 
इस बात के लिए पूरी स्वतंत्रता बरती है कि वे वर्णन के बीच 
में अपनी बात कहते चलें तथा उसकी प्रगति, पात्र और जीवन के 
सम्बन्ध में आलोचना करते चलें । उन्होंने कहानी में उपदेश 
ओर भावुकता के समावेश की परम्परा डाली। इससे यथार्थ का 
भ्रम और प्रभाव का ऐक्य नष्ट हो गया। लेकिन उन्होंने उस 
मध्यवर्ग की रुचि को संतुष्ट किया, जो साहित्य का संरक्षक है । 
इन सभी कहानियों में समाजसुधार की भावना व्याप्त है । वे 
कभी-कभी उस प्रचार के लिए कला का भी परित्याग कर देते हैं, 
जो कि उन आरंभिक कहानियों का ध्येय है । 

अनेक कहानियों में प्रेमचन्द ने राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न. 
चित्र दिये हैं । 'समर यात्रा' नामक कहानी-संग्रह पर, जिसमें 
राष्ट्रीय आंदोलन-सम्बन्धी कहानियाँ हैं, सरकार द्वारा प्रतिबंध 
लगा दिया गया था । 'महाग की रात','होली का उपहार, 'अआहुति” 
और 'भाड़े का टट्र ' असहयोग आंदोलन के चित्र हैं | इस आंदो' 
लन में रित्रियों ने भी प्रमुख भाग लिया है ।लिखक राष्ट्रीय आंदोलन 
के विभिन्न रूपों का विश्लेषण करता है ओर युग के भावुकता- | 
पूर्ण रवभाव का चित्र &कित करता है । कहानियों में अत्यंत तीज 
प्रभावोत्पादकता है और वे पाठक के भीतर त्याग और देशभक्ति | 
की भावना पैदा करती हैं | लेखक का प्रथम कहानी-संग्रह 'सोज, | 
वतन” था, जिसमें उसकी स्वतंत्रता के प्रति उद्दाम भावना का | 
दर्शन होता है। थे लेखक की श्रेष्ठतम कहानियां नहीं हैं ।) हड़- / . 
ताल करने वालों और धरना देने वालों को पूर्ण स्त्री और पूर्ण 
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पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है | 
प्रेमचंद ने ऐसी भी कहानियाँ लिखी है, जिनका सम्कत्थ 

पशुओं के स्वभाव से है । कुत्ता, वेल ओर गधा उनके प्रिय पशु है 
पूब संस्कार, दो बेलों की कथा' और दृध का दाम' आदि 
कहानियां बैल और गधे से संबंध रखती है । स्वत्व रक्षा' का 
विपय घोड़ा हे। इन सभी कहानियों का उद्देश्य मनो२॑जन है । 
इनमें कल्पना की छटा दशनीय है । इनमें मनोवैज्ञानिक तत्व 
और जीवन की सामान्य आलोचना का भी अभाव नहीं है। 
उनका विपथ न तो सामाजिक है और न बे जीवन की किसी 
रिथिति का चित्र देती हैं । प्रे मचन्द ने कुछ हास्यप्रधान कहानियाँ 
भी लिखी हैं | हास्य या तो किसी पांत्र के अत्युक्ति पूर्ण बर्णन 
से पैदा होता है या कथावस्तु से ही उत्पन्त किया जा सकता है. 
या जिस परिस्थिति में पात्र रखे जाते है. उसीसे उसका जन्म हो 
सकता है। इनमें से कुछ कहानियों का हास्य लेखक के कौशल 
का परिणाम है। 'शतरंज के खिलाड़ी? में दो नवात्रों का वर्णन 
है, जो उन्‍्नीसवीं शताब्दी के पतित आभिजात्य के प्रतिनिधि 

। वे श्रपने आसपास होने वाले परिवर्तनों से विलकुल वेखबर 
हैं | वे शतरंज के खेल में डूब जाते है । खल का अंत दन्द्र 
युद्ध में होता है और वे तलवारें खींच लेते है । 'लाटरी” एक 
दूसरी हास्य रस की कहानी है, जिसमें मजाक और व्यंग को 
आधार बनाया गया है | इसमें बताया गया है कि केसे दो मित्र 
घुड़दौड़ में सम्मिलित दाँव लगाते हैं, केसे वे हवाई किले बनाते 

और कैसे एक-दूसरे के प्रति बुरी भावनाए' रखना आरम्भ 
करते तथा एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं । इससे 
थे परस्पर अविश्वास करने लगते हैं। प्रेमचन्द ने मनुष्य की 
धन की ल्ञालसा पर व्यंग किया गया है । 

प्रेमचन्द की प्रारंभिक कह्दानियाँ अपने विषय और रूप की 
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दृष्टि से बिक्‍्टोरिया के युग के घरेलू जीवन के कथा-साहित्य के 
आधार पर लिखी गई हैं। वे जीवन का बहुत कम चित्रण करते 
हैं परन्तु उसकी भूमिका के लिए पर्याप्त प्रयत्न करते हैं। वे 
कहानी को स्वप्न-जगत से निकालकर वास्तविक जगत में लाते हैं 
और उसके विषय को सामाजिक तथा कथावस्तु को विश्वसनीय 
बना देते हैं । कहानी इसी जगत की वस्तु हो जाती है। यह बड़े 
आश्चर्य की बात है कि कैसे वे अपनी कहानियों में उस समस्त 
सामाजिक ढाँचे का चित्रण दे देते हें, जो कि पाठक को अपनी 
अनेकरूपता से किंकतै्यविमूढ़ बना देता है। 

प्रेमचन्द ने समाज से बहिष्कृत लोगों को भी नहीं भुलाया 
है। किसान काफो गरीब है लेकिन एक ऐसा भी बे है, जो 
किसानों से भी अधिक गरीब है; सच तो यह है कि समाज में 
मनुष्य ही नहीं समझता जाता । वे किसी वर्ग के नहीं हैं क्योंकि 
बगे का अर्थ है संगठन, भले ही वह कितना ढीला-ढाला क्‍यों 
न हो। समाज से वहिप्कृत लोग बिलकुल असंगठित-सें हैं । 
उनमें से कुछ हैं--अछूत, भूमिहीन मजदूर, भिखारी, अनाथ 
और पशथ्रश्रष्ट । वे किसी राजनीतिक आन्दोलन में भाग नहीं लेते 
और थे अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ते, क्योंकि उन्हें 
अपनी स्थिति का ज्ञान ही नहीं है। प्रेमचन्दर उनके अस्तित्व की 
अबवहेलना नहीं करते। थे घोर यथार्थवादी के रूप में उनके 
जीवन के चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे ऊपर आज तीर्ण 
प्रभाव डालते है. । 

“कफन! नामक कहानी, जो विश्व की श्रेष्ठतम कहानियों में 
गिनी जा सकती है, ऐसे तीन आदमियों से सम्बंध रखती है। 
उनके जीवन की एक भावना के चित्रण और वर्णन की कला की 
दृष्टि से यह अद्वितीय है। वे अपने वातावरण से नितांत भिन्‍न 
.हैं। घीसू एक ब्यक्ति मात्र नहीं है, बह समाज से बहिष्कृतों 
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का प्रतिनिधि है, जिसका पीड़ित जीवन उसे भाग्यवादी, कठोर 
और जीवन के दु:खों की ओर से उदासीन वना देता है। उस- 
का लड़का माधव उसका सच्चा प्रतिरूप है। वे दोनों आलसी 
हैं। वे वाहर न जाने के लिए आलू और मटर चुराते 
हाथ से बहुत कम काम करते है | अपने अस्तित्व के लिए संवष 
का उनके लिए कोई मृत्य नहीं हैं | वे नेतिक दृष्टि से विलकुल 
गिर गए हे । वे देख चुके है कि किसान घोर श्रम करता हैं पर 
उसे कुछ भी नहीं मिलता. जब कि अमीर आदमी ढुछ नहीं 
करता और सब बुछ पा लेता है। उन्होंने अनुभव किया है कि 
भूखों ही मरेगे और यदि वे भूखों ही मरेगे ता वे क्यों अपने 
हाड़ पेलें। अन्त में वे यह सोचकर संतोप कर लेते है कि कोई 
उनका शोषण नहीं कर रहा । जीबन के प्रति इसी दृष्टिकोण के 
कारण,व काहिल, निर्शिचित और लापरवाह, पशु और निर्मम वन 
जाते है । 

माधव की पत्नी उन सबको खिलाने का भार लेती है । बुधिया 
ने परिवार को सम्पन्न बना दिया हैं | कहानी का आरम्भ उसकी 
प्रसब-पीड़ा से होता है। घीसू और माधव उसके पास नहीं 
जाते। उनमें से प्रत्येक यह सममता है कि भुनते हुए आलुओं में 
से, जो भी उनके पास रहेगा, अधिक खा जायगा । यह भाग्य की 
विडम्बना है किजो म्त्री घर में समृद्धि लाई वही प्रसव की 
चेदना से छटपटाकर मर जाती है और इन दोनों में से कोई उस 
के पास नहीं जाता । घीसू अंतिम संस्कार के लिए पंसे इकट॒ठे 
करता है। -उनके पास उसके शब को जलाने के लिए परयाप्त 
लकड़ी है। जरूरत है एक कफन की, लेकिन जिस समय वह 
जलाई जायगी उस समय विलकुल अंधेरा होगा और कोई 
कफन की ओर न देखेगा। जिसको तन ढकने के लिए जीवनभर 
चिथड़े भी नसीब न हुए उसको मरने पर नया कफन मिले यह 
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उसका उपहास करना होगा। माधव कहता है कि वह तो शव 
के साथ ही जला दिया जाय्रगा। बे एक ताड़ीखाने के सामने 
पहुँचते हैं । वे उसमें शराब पीते हैं। घीसू अत्यधिक प्रसन्‍नता 
का अनुभव करता है और कहता है--“हमारी आत्मा असन्‍्न 
हो रही है तो क्या उसे पुन्न॒ न होगा ?” माधव भी समक्रेश 
करता है--“जरूर से जरूर होगा | भगवान्‌! तुम अन्तर्यामी हो । 
उसे बैकुए्ठ ले जाना । हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं । 
आज जो भोजन मिला है, वह कभी उम्र भर न मिला था।”? 

प्रेमचन्द्र ने माधव का चरित्र एक सफल चित्रकार की भांति 
बड़ी कुशलता से चित्रित किया है । यह उनकी अमर कृति है। 
अकेली 'क़फ़न! कहानी उन्हें श्रष्ठतम लेखकों की श्रेणी में पहुंचा 
देती है । यह शक्तिशाली कहानो है, जो क्र. व्यंग्य और 
सास्बिक क्रोध से पूर्ण है। लेखक कहता है कि इस प्रसंग में कोई 
ऐसी अनहोनी वात नहीं थी क्योंकि यह एक ऐसे समाज की बात 
है, जहाँ अधिकांश व्यक्तियों का जीवन इन व्यक्तियों जेसा ही 
बीतता है, जहाँ धूते ओर वेईमान गरीबों के श्रम पर मोटे 
होते रहते हैं । 

'यूस की रात' भी वैसी ही घोर-दरिद्रता और भूमिदीन मजूदूरों 
तथा उनकी लगान अदा करने की असमर्थता से संबंध रखने वाली 
कहानी है । एक क्रिसान-मज़दूर जाड़े की रात में ठण्ढ' से कांप 
रहा है । बह कम्बल नहीं खरीद सकता | ठिठ॒राने वाली ठण्ढ 
उसे इधर-उधर चलने योग्य नहीं रहने देती और वह जंगली 
गायों से अपने खेत की रक्षा नहीं कर सक्तता। इस कहानी में. 
लेखक ने गठन और तात्कालिक प्रभाव की दृष्टि से ऐसी सफ- 
लता प्राप्त की है, जो विश्व के कहानी-लेखकों में मुश्किल से ही 
मिल सकती है। मोपासां समय और काये की परम्परागत 
एकता का पालन करके इस संत्तिप्तता को प्राप्त करता है । प्रेम- 


कहानियाँ 2५९ 


'चन्द ने समाज से वहिष्कृत ऐसे लोगों की दरिद्रता का निदेयता 
से वर्णन किया है । इन कहानियां में उनके कष्ठां ओर 
पीड़ाओं के चित्रण में प्रेमचन्द्र ने जिस संयम से काम लिया है 
उससे ये कहानियाँ सामाजिक अन्याय और आधथिक शापग के 
विरुद्ध एक शक्तिशाली जिहाद वन जाती है । सद्दियों के अप- 
मान ने उनके गये, भावुकता ओर मानवीय गौरव की चतना 
का नाश कर दिया है | इसने मनुष्यों को कुत्तों से भी बदतर 
बना दिया है । यहाँ तक कि ठोकर लगाने पर कुत्ता भी काटता 
है परन्तु अछूत ब्राह्मणों के उन पेरों को चूमता है, जो कि उसे 
कुचलते हैं । 

अपने कहानी-लेखक के अन्तिम समय में प्रेमचंद ने शिल्प- 
विधान में प्रयाप्त सुधार कर लिया था और कहानी के ध्येय 
को भी बदले दिया था। पाश्चात्य प्रभाव के कारण कहानी 
जीवन के निकट आ गई हैं। अब प्रभात्र फो एकता को नष्ट करने 
वाली घटनाओं के वर्णन की आवश्यक नहीं है । इस प्रभाव 
को उत्पन्न करने के लिए लेखक कम-से-कम आलोचना करता 
है और अधिक-से-अधिक संकेत से काम लेता है। अगर कदानो 
घटनाओं पर आधारित नहीं रहती, वरन अगर बह गम्भीर 
मनोवैज्ञानिक अनुभव को लेकर चलती है । एसी कहानी का 

हला कार्य चरित्र के परिवर्तेत की लक देना है, उसका पूरा 
विकास दिखाना नहीं । कहानी के क्षेत्र में प्रेमचन्द्र ने महान्‌ 
सफलता प्राप्त की है और वे साहित्य की इस नई बिद्या के 
बिना किसी ननुनच के सर्वश्रेष्ठ लेबर करे जा सकते हैं । 
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प्रेमचन्द ने पाठकों के मनोरंजन के लिए या स्त्रियों और 
रुपों की वासना तथा प्रेम की समस्‍या वाली कहानियों के 
ग्रति उत्पन्न जिज्ञासा को शांत करने के लिए उपन्यास और 
कहानियों की रचना नहीं की। कला की उनकी भावना बढ़ी 
ऊँची थी। जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आधिक 
समस्याओं के सम्बन्ध में उनके जो विचार थे, उनको व्यक्त 
करने का साधन ही वे कला को समभते थे । यही कारण है कि 
उनके उपन्यासों में सामाजिक उद्देश्र और सामाजिक आलोचना 
का समावेश है और वे मौल्क सामाजिक समस्याओं "पर 
श्राधारित है । धॉमस हार्ड मानव-चरित्र के द्वारा भाग्य या भावी 
के बिचार को व्यक्त करता है और उपन्यास के दुसरे तत्व इसी | 
के अधीन रहते है। इसी प्रकार प्रेमचन्द्र भी सामाजिक और 
आर्थिक समस्याओं को प्रमुख्ता देते हे और ये रूमरयाँ कथा 
बस्तु, पात्र, वश न तथा कहानी के अन्य तत्वों पर शासन करती 
हैं। वे इस संसार के सामाजिक दाशनिक हैं और उनका प्राथ- 
मिक्र उद्देश्य उस समाज के क्रमिक विकास का प्रदश्न करना 
है, जो सामाजिक अधिक विषमता और राजनीतिक 
दासता पर आधारित है। वे एक ऐसी समाज-ब्यवस्था का! 
निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें न जरूरतें पूरी करने में कठि- 
नाई होगी और न किसी प्रकार का भय होगा। बे कुछ कुछ 4 
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समाजवादी हैं लेकिन उनका समाजवाद कुंड शुद्ध बोड्धिक 
विश्वास पर टका हु और कठु ऊच प्रकार को भावुकता पर । 
उनके उपन्यास किसानों ओर मज़दरा के सामस्ता और अभि 
जात्यवर्ग के सभी प्रकार के शोपण के खिलाफ एक नतिकताद॥ 
जिहाद हैं। उनका समाजवाद भी मानव्रच्यच्चित्व क्‌ प्रत महाई 
आदर पर आधारित है। वह इसमें विश्वास करते है कि सत॒का 
समान अवसर मिले। उनके उपन्यासा में समानता के इस 
आदर्श की निरन्तर पुनराबरृत्ति की गई है। मुझका लिख गा: 
एक पत्र में उन्होंने कहा--/हमारा इहेश्य ज़नभत तयार कर ता 
है इसलिए में सामाजिक विकास में विश्वास रखता है। सह 
तरीकों के असफल होने पर ही क्रांति होती हं। मरा आदर 
है प्रत्यक्ष को समान अवसर का प्राप्त हना। इस सापान दक 
बिना विकास के केसे पहुंचा जा सकता हैं। इसका निशद्र 
लोगों के आचरण पर निभर है। जब तक हम व्यक्तिगत रूप 
से उन्नत नहीं हैं तब तक कोई भी सामाजिक व्यवस्था आगे 
नहीं व सकती। क्रांति का परणाम हमार लिए. क्‍या होगा 
यह संदेद्ास्पद है. | हो सकता है कि वह सब प्रकार कव्याकाद 
स्वाधीनता को छीनकर तानाशादी के घृणित रूप में हमार सामत 
आ खड़ा हो। में शुद्धकरण के पक्ष में तो हूँ, उसे नष्ट करन के 
पक्ष में नहीं। यदि मुझे यह विश्वास हो जाता और में जान 
लेता कि ध्यंस से हमें स्वर्ग मिलेगा तो मेने ध्वंस का भा चिन्ता 
नहीं की होती।” 

इस प्रकार प्रेमचन्दर एक विकासवांदी समाजवाद! हैं । वे 
कष्ट-सहिष्णुता और अद्दिसा द्वारा नतक दवाव डालने वाली 
गांधीवादी नीति के अलुयायी हैं। वे क्रांति से भय खाते हे 
क्योंकि उनकी दृष्टि में क्रांति यूरोप की भाँति न जान कित 
प्रकार की तानाशाही को जन्म दे । इसी भय के कारण व सवः 
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हारा क्रांति की अ्रपेज्ञा वैधानिक और शांतिपूर्ण विकास के मार्गे 
पर चलना अधिक पसन्द करते है । 

उनकी दृष्टि से साहित्य जीवन की गंभीर समस्याओं के 
सम्बंध में जनमत तैयार करने का शक्तिशाली साधन था। उन्होंने 
अपना यह दृष्टिकोण साहित्य के कार्य पर बनाया था, जो जीवन 
की व्याख्या करता है और उसे परिवर्तित करता है। कविता, 
नाटक, कथा या निबंध किसी भी रूप में क्‍यों न हो, उसे जीवन 
के महान सत्य का उद्घाटन करना चाहिए: उसकी भाषा अत्यंत 
भी हुई, प्रौढ़ और सुन्दर होनी चाहिए: तथा उसमें मस्तिष्क 
ओर हृदय दोनों को प्रभावित करने की शक्ति होनी चाहिए। 
प्रेमचन्द जासूसी उपन्यासों, अति प्राकृतिक कहानियों और सस्ती 
प्रेमकथाओं का, जो कि उनके पहले प्रचलित थीं, विशेध करते 
हैं । इस युग के लेखक को जीवन से कोई घनिप्ठ सम्बंध नहीं 
थरा। थे रहस्य और जादू, प्रेम और रोमांस की दुनियाँ बनाते 
श्रे। इन कहानियों का ध्येय पाठकों का मनोरंजन करना और उनके 
कौतूहल और आदमभुत्य की भावना को शान्त करना था। यह 
एक शून्य और निर्जीब संसार था |: प्रे मचंद ऐसे साहित्य-सजन 
के पक्त में थे, जिसका सबसे बड़ा उद्दे श्य मनुष्य के भीतर उन 
उच्च ग्रध्ृ त्तियों ओर आध्यात्मिक गुणां का विकास करना है जो 
उसे एक अच्छे संसार के निर्माण करने में आने वाली बाधाओं 
को जीतने की शक्ति दे सकें। उनका कड़ना था कि यह सामाजिक 
कार्य अतोत काल में धर्म के द्वारा किया गया है। अतीत कालीन 
संस्कृति उन धर्माज्ञाओं पर आधारित थी. जिनमें पाप के भय 
ओर पुण्य के पुरस्कार का उल्लेख है। साहित्य ने धमम का कार्य 
ले लिया है लूकिन उसी ऊद श्य का प्राप्त करने की इसकी विधि. 
है मनुष्य के भीतर गद्दन और तीत्र संदि्य-प्रेम उत्पन्न करना4 
सादित्यिक कृति की श्रेष्ठता और महानता मनुष्य के भीतर 


> 
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रे 


उसकी इसी सौंदर्य-प्रम को जगाने की क्षमता पर निभर है। वे 
जीवन के संताप, कुछूपता और दरिद्रता के साथ समकौता करने 
में कठिनाई अनुभत्र करते थे। जो कुद भो अभाव उन्हें मान- 
बता में दिखाई दता था बह उनके लिए अमदय हा जाता था| 
ऋलाकऋर का यह कर्तव्य हो जाता हैं. कि बह उन लोगों की 
सहायता करे और उनका पत्त ले, जोकि सामाजिक तथा आशथिक 
अन्याय के शिकार हैं। उसे न्याय और प्रेम की भावता को 
जागत करके समाज की अदालन में उनके मामले को वकालत 
करनी हैं। जिस समय वह उनके मामले की वकालत कर रह 
हो उस समय उसे यह अधिकार नहीं कि वह साधारण व्काल 
की भांति सत्य को बढ़ा-चढ़ाकर या उसे विगाइकर सामने 
लावे। बह यथार्थवादी ढंग से कहानी लिखते हैं. और मनुष्य का 
सजीव चित्र अंकित करते हैं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
वे सावधानी से ओर निकट से जीवन को देखते हैं, मानवन्मन 
की आन्तरिक हलचल का अध्ययन करते हैं और इस वात का 
ध्यान रखते हैं कि उनके पात्र चतना और जीवन से परिचालित 
होते रहें । 

जहाँ तक प्रगतिवाद का सम्बन्ध है. वे स्पष्ट रूप से इस बात 
की घोषणा करते हैं कि अपने स्वभाव और विपय की दृष्टि से 
प्रत्येक श्रेप्ठ साहित्य प्रगतिशील होता है। वे केवल उन फूलों 
को प्यार करते हैं, जो फल लाते है. और उन बादलों को प्यार 
करते है, जो पानी बरसाते है। वें सोदय के लिए सादय का प्रम 
नहीं करते | वरन्‌ सोंदर्य बह है, जो जीवन को ऊँचा उठा दे । 
अतीतकाल में इन भावनाओं ने धार्मिक विचारों के आदरश- 
चादियों और नेताओं को प्ररणा दी है। व प्र«वी पर स्वर्गें बनाने 
के अपने स्वप्न को पूरा करने में असफल रहे हैं। सामाजिक 
समता का आदेश जो कि जीवन का महान्‌ आदश है, धर्म 
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के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। कलाकार केवल धनिकों की 
विचारधारा को ही व्यक्त करता रहा है। उसकी आँखें सदा 
उनके विलासपूर्ण प्रासादों पर रही हैं, गरीबों की दूटी-फूटी 
मॉपड़ियों पर नहीं। यह सत्य ही है कि उसने सदैव इन 
लोगों को मानवता और संस्कृति के ज्षितिज के परे की वस्तु 
समझा है । यदि उसने साहित्य में इनका वर्णन किया भी हे तो 
केवल उनके जीवन का उपहास करने के लिए | प्रगतिशील लेखक 
मनुष्य को समाज से अलग करके नहीं देखता, वरन्‌ वह मनुष्य 
ओर समाज के बीच और भी घनिष्ठ सम्बन्ध की कल्पना 
करता है । मनुष्य मनुष्य का शोषण करने के लिए पैदा नहीं 

हुआ है, वल्कि उसे ऐसा बना दिया गया है। दोनों में 
कोई प्राकृतिक विरोध नहीं है। इसके विपरीत उसका जीवन 
समाज के विकास पर आधारित हे। साहित्य का कार्य एक 
विशेष युग में उत्पन्न विरोध को दूर करके उन्हें परस्पर निकट 
ला देना है। इसीलिए प्रगतिशील साहित्य कर्मशीलता का 
पथ-प्रदर्शक है । 

!आ्राम्य-जीवन का चित्रण करने में प्रेमचन्द अग्रदूत हैं और ' 
उन्होंने इस जीवन का चित्रण करते समय-- उसके विकास और _ 
विस्तार के एक विशेष समय में--अपने प्रगतिशील ट॒ष्टिकोश का 
परिचय दिया है । ज़मीन जोतने वाला या कुदाली चलाने वाला 
व्यक्ति शोपण का सबसे बड़ा शिकार है। एक लेखक दो कामों 
में से एक ही काम कर सकता है | या तो बह जमीदारों और 
पू'जीपतियों के विलासी-जीवन को अपना आदर्श बना ले या 
किसानों और मजदूरों के दुखी जीवन के चित्र अंकित करे । 
प्रेमचंद ने देहाती जीवन की समस्याओं पर अद्भुत सूक्ष्मदर्शिता | 
ओर सहानुभूति से विचार किया है। उन्होंने विस्तारपूवेक 
उनकी दरिद्रता और भूख का भी वर्णन किया है, जो जमीन 
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! जोतते हैं, बीज बोते हैं परन्तु जिनका फल पर कोई अधिकार 
नहीं होता । फिर उन्‍हें देहात के उस खुले जीवन में अत्यंत संतोष 
मिलता है, जो अभी औद्योगीकरण के कारण विक्रत नहीं हुआ 
है। थे गाँव के शांत बातावरण को अत्यधिक प्यार करते हैं । 
अमरकांत सुदूर देहात में एक अछूतों की वस्त्री दखता हैं ओर 
डसका आदशे स्थान के रूप में विस्तार से वर्णन करता है, जहाँ 
कि बह अपना जीवन आराम से बिता सकताई । नगर के 
क्षयी जीवन का शिक्रार एक नागरिक इस आदर्श स्थान में शांति 
और सान्‍्त्वना प्राप्त कर सकता है। गांबों को आदर्श बनाने की 
बात उन्होंने अपने उपस्यासों और कहानियों में वरार-बार कही 
है। वे कहते हैं कि आज़ का किसान दुखी है, परंतु भूतकाल में 
ग्रेंऐेसा नहीं था। बे दो एसे किसानों के चित्र देते है. जिनमें 
भारी अंतर है। उनमें से एक किसान तो ऐसा है, जो सामन्त- 
चांदी व्यवस्था में रह रहा हे और उसमें उसके तथा उसके 
मालिक के सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ प्रत्यक्ष और मानवीय हें । 
दूसरा किसान आज का है। ्रेम्नाश्नम” में दलपतसिंह खेती से 
समृद्धि की हानि होने पर शोक प्रकट करता है । पेदावार प्रति 
एकड़ बहुत कंम हो गई है, क्रिसान की ग्य रीदने की ताकत भी 
श्रट गई है और जमीन पर दवाव बढ़ गया है। 

! [प्रेमचन्द ने देहात की दरिद्रता का सच्चा ओर करूण चित्र 
अंकित किया है। किसान के घर में न धातु के चौके के वर्तन हैं, 
न बिस्तर है और न खाट । उसकी मॉपड़ी में जीवन की दैनिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति का भी साथन नहीं है । कोॉंपड़ी में दो 
ही छोटी कोठरियां हैं--एक आदमियों के लिए और दूसरी 
जानवरों के 2! इन कोठरियों में न हवा पहुँच पाती है, 
न रोशनी | अपने गांव में इस स्थिति को देखकर मायाशंकर को 
बड़ा धक्का लगता है। वह देखता है कि वहां किसान चिथड़ों 
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में लिपटे हैं ओर वह उनके लिए भुना हुआ चावल ही जुटा 
पाता है। उनके पशु ढुर्बल हैं, खाने की तंगी है और दूध कम 
है | उदाहरुण के लिए हारी के पास ठरढ और जाड़े की तीखी 
हबा से बचने के लिए कपड़े तक नहीं है | उसके पास तम्बाकू 
की पत्तियां भी नहीं हैं, जिससे कि वह लम्बी जाड़े की रात को 
काट सके | तम्बाकू पीना ही एक ऐसा उपाय है, जिससे वह 
सर्दी के पीड़ा पहुँचाने वाले प्रभाव का भुला सकता हूँ | वह 
तम्बाक़ के अभाव में अपने शरीर को सिक्राइकर और उसे 
फटे कम्बल में लपेटकर सर्दी के प्रभाव का भुलान का चष्टा 
करता है। उसकी अपनी सांस भी उसके शरीर का गम रखने 
में सहायता देती है | किसान की यही दरिद्रता क्रात् उत्तस्न 
करती है। संक्रामक गागा स परिवार क-पारवार नष्ठर हा जात 
हैं, बाढ़ें गांव-के-गांत बहा ले जाती है । बचार असहाय ग्रामीण 
रोगों ओर मृत्यु को दीवबकालीन उदासीनता ओर परम्परागत 
शान्ति के साथ देखते गहत ह | बे इन आपात्तया ओर दसरा 
बाधाओं का इस प्रकार सहन ह माना य अबश्यम्भावा हा। 
जीवन के संघप ने उनमे से बहता को परॉतत आर पशु बना 
दिया है। वे घृणा और इष्या, लाभ ओर स्वाथर से भर है । 
ग्रमाश्रम मे॑ एस ह्ग्गा की भरमार है जस एक किसान 
अपने भाई के साथ इसालए ववश्वासघ्रात करता है क्यांकि 
जमोदार का कारिन्दा एसा चाहता है । रंगभ।स में एसे कसानों 
की भारी तादाद हैं, जो अपने नात-ग्श्तिदारों की रिपोर्ट 
पुलिस में लिखात है | होरी का भाई उसकी गाय को इसलिए 
नहीं देख सकता कि वह उसकी सम्रद्धि का प्रतीक है। इस 
प्रकार दारद्रता ने इन प्रांगया का, जा क कभी मनुष्य थे, पतित 
कर दिया हैं ॥ सामाजिक रीति-रिवाज उन्हें भारी ऋण में 
फंसा दते हैं । विवाह, जन्म और मृत्यु के कुछ ऐसे अवसर 
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हूं, जब उन्हें अपनी शक्ति से अधिक काम करता चाहिए 
साहूकार से रुपया उधार लेने को बाध्य होते हे । 
ऋण होता है, जिसको चुकान की आशा वे अपने जीवन 
नहीं कर सकते | वे ऋण चुकाने के लिए अपने होरों, अपने 
बर्तनों ओर अपने घर तक की वचने के लिए वाच्य होते है । 
प्रेमचन्दर उनकी देशी शरात्र पीने की आदत की ओर भी संकेत 
करते है । भोला शराब की दुकान में अपना सब-कुठ देव पर 
लगा देता है । एक समय आता हैं, जय किसान स्वयं इस 
विलास में डूबा नहीं रह्‌ सकता । गिरघर एक ऐसा ही किसान 
है, जो दरिद्रता की इस स्थिति तक पहुँच गया है. कि बह अपनी 
सालभर की कमाई में से ताड़ो वा देशी शरात्र के लिए केबल 
एक आना ही बचा पाता है | 

ग्राम्य-जीवन का चित्रण करते हुए प्रेमचन्द्र ने लोगों को 
दो वर्गो में बांदा है-शोपक ओर शोषित। वे उन सबकी 
गणना करते हैं, जो किसानों ओर भुमिद्दीन मजदूरों का शोपण 
करते हैं । ज़मीदार सबसे पहले आता है. | पुरान दंग का जमी- 
दार-वर्ग अदृश्य हो रहा है और उसके स्थान पर एक नए 
ढंग का जमीदार वर्ग आ रह। है. जो गरीब जनता के ऊपर 
अत्याचार करने में बहुत अधिक निर्द य है । ज्ञानशंकर जमीदारों 
के नए वर्ग का प्रतिनिधि हैं । वह कभी-कभी अपन किसानों में 
घ॒णा उत्पन्न कर देता है, जो उसे कलंकित और अ्रपमानित 
करते हैं । वह पाश्चात्य शिक्षा की उपज है। उसकी आवश्य- 
कतायें बढ़ गई है-व्यसन कई गुने हो गए है । इसे किसानों 
से अधिक रुपया वसूल करने की आवश्यकता है| भिन्न-भिन्न 
प्रकार के ये सभी ज़मीदार, जो ग़रीव जनता की कमाई पर 
जी ते हैं, इस उपन्यास के तीसरे अध्याय में उनका वर्णन और 
आलोचना विद्यमान है। ढेखक की तीरण दृष्टि से पुलिस और 
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छोटे कर्मचारियों द्वारा किये गए अत्याचार भी नहीं बच पाए 
हैं। क्ृषि-पम्बन्धी प्रत्येक उपन्यास में उन्होंने उनकां विस्त॒त 
वरणन किया है। गांव में समाज के स्तम्भों का इतनी बुरी तरह 
भण्डाफोड़ किया गया है कि उनके व्यक्तिगत चरित्र और 
सामाजिक आचरण के बीच की असंगतियां शीशे की तरह 
साफ हो गई हैं | उन सर्वशक्तिमान चपरासियों की भी 
निर्देयतापूर्वक निन्‍्दा की गई है, जो अपढ़ और असहाय 
ग्रामीणों पर अनुचित अधिकार जताते रहते हैं । रिश्वत और 
अ्रष्टाचार की प्रथा का वर्णन इन उपन्यासों में विस्तार के साथ 
किया गया है । उनमें से रामसेवक नामक एक पात्र तो डाक्टरों, 
स्कूलों के इन्सपेक्टरों, निचाई, लगान, एक्साइज़ और ग्राम- 
सुधार विभाग के अफसरों तक को नहीं छोड़ता | त्रे सब उसी 
ध्ल्ली के चट्ट -बट्रे है। इस निर्मम शोपण के परिणाम बड़े 
शोकजनक होते हैं । भारतीय किसान मजदूर बनने को वाध्य 
क्रिया जाता है । होरी एक कठिन परिश्रम करने वाले और 
ईमानदार किसान का ऐसा उदाहरण हैं, जिसे अपनी जमीन 
को बेचकर मजदूर होने के लिए विवश किया जाता है। बलराज 
ओर गोबर नई चंतना के प्रतिनिधि हैं और वे अपने वर्ग के 
निर्मेम शोपण के विरूद्ध विद्रोह करते है | बे वग के श्राधार पर 
किसानों का संगठन कर उनका नेतत्व नहीं करते, वरन्‌ उनका 
नेतत्व मध्य वर्ग के प्रगतिशील अंश द्वारा होता है | अंतिम उप- 
न्यास में रामसेवक किसानों को संगठित करने के लिए एक 
सत्र में बांधने में सफल हो जाता है। वह कहता है कि उन्हें 
शोपण के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए श्रन्यथा वे हर एक आदमी 
द्वारा कुचले जायंगे। 
प्रेमचन्द सुधार के ऐसे सुझाव पेश करते हैं, जिनसे कि 
शरीब किसानों का भला हो सकता है। 'प्रेमाश्रम' में प्रेमशंकर, 
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ज्वालासिह, डाक्टर प्रियानाथ और इर्फानअला रंगभूमि' में 
रानी जाहबी और विनयसिंह, कर्म भूमि! में अमरकान्‍्त; समर- 
कान्‍्त, प्रोफेसर शांतिकुमार और सलीम गरीबा की सहायता 
के लिए कष्ट सहते है | इन गरीबों की आशिक स्िति का खुथार 
रने के लिए लेखक गाँवों के ओद्योगीकरण के पक्ष म॑ नहेंं हे 
पढ़ किसानों को पढ़ाने से ही दरिद्रता की समस्या नहीं 
सलमक सकती । वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का आधार सहयोग न 
होकर प्रतियोगिता है, इसलिए उनमें इससे इप्या, ब्रश त्रौ 
अवांद्धनीय प्रतिस्पद्धां पेदा हो जायगी! किसानों की दशा 
सधारने के लिए जिन क्रांतिकारी परिवतनों की आवश्यकता है व 
विधान-सभाओं की सन्दगति और असमंजसप्रण स्थात से 
संभव नहीं है। समाज-सथारक क्रांतिकारी नारे लगाकर अपने 
बर्ग का ही हित-साधन करते है । जमीदार अपन किसाना को 
साधारण-सी सह्लियत दे सकते है. | अपने उपन्याला मे प्रमचन 
मौलिक आर्थिक समस्याओं के हल के लिए इधर-उबर भटकत 
दिखाई देते है। बीस ओर तीस के राष्ट्रीय आन्दोलनां के समय 
वे गांधीवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। एक इमान- 
दार कलाकार के नाते उन्होंने इसकी साम*«्य की जाँच को ओर 
पाया कि भयंकर बीमारी के लिए यह एक साधारण-सा इलाज 
है ।/भारतीय किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्‍न 
आनन्‍्दोलनों में जो-जो प्रयत्न हुए है, उन सबका वन 
प्रेमचन्द ने सचाई के साथ किया है। होरी जैसा पहले दुखी था 
वैसा ही अब भी है। इन ब्षों में उसकी स्थिति इतनी त्रिगड़ 
गई है कि वह अन्त में उन शक्तिशाली आथिक शक्तियों का 
शिकार हो जाता है. जो अपने प्रयोग के समय और भी क्र हो 
खठती है । 
वैधानिक तरीकों से सामाजिक और आर्थिक सुधार में प्रेम- 
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घन्द का विश्वास बहुत कम हे | वे वैधानिक सभाओं के उन 
सदस्यों से अधिक आशा नहीं करते जो कि पीड़ित जनता की 
भलाई के लिए निरन्तर व्यापक और रचनात्मक कार्यक्रम ही 
बनाते रहते है । अपने निजी स्वार्था की सिद्धि के लिए चुनाव 
लड़ने वाले समाज-मुधारकों और विधानवादियों के सम्बन्ध में 
'सेवासदन! में उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं । मध्यवर्ग के 
इन अपन से ही सन्तुष्ट रहने वाले नेताओं का उन्होंने विस्तार से 
घरित्र-चित्रण किया हे। समय-समय पर ये नेता किसानों और 
मजदूरों की गरीबी से वेचेन हो उठते है लेकिन इन समस्याओं 
पर कुछ प्रश्न पृद्धकर वे फिर अपने को शान्त कर लेते है | डा० 
श्यामनारायण, राय कमलानन्द, गाँगुली बाबू विधान सभाओं 
के कार्य की निरथकता का अनुभव करते हैं । वे जानते हैं कि 
कोंसिलें केवल वाद-विवाद समितियां हैं. जो किसी राष्ट्र को 
स्वतन्त्रता नहीं दिला सकतीं। इन संस्थाओं के खोखलेपन, 
निरर्थकता और शन्यता का प्रे मचंद ने खुत्र भण्डाफोड़ किया 
है क्योंकि ये संसार को धोखा देन के लिए बनाई गई हैं । प्रति 
दस वर्ष बाद छेड़ जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज- 
नीतिक जनांदोलन में उनका गहरा विश्वास था । उन्होंने गृह- 
उद्योग-धंधों, मद्यनिषध और विदेशी वस्तओं के बहिष्कार के 
कार्यक्रम का समथ्न किया। उन्होंने सदेव उस किसान पर 
अपनी हरष्टि रखी जो कि इस देश की रीढ़ है । उनके अनुसार 
स्वराज्य उन किसानों की माँग थी, जो सहयोग के आधार पर 
भूमि का वितरण देखकर फिर नवजीवन प्राप्त कर सकते हैं । 
इसके लिए जमीढार को बनाए रखने की जरूरत नहीं हैँ । लेकिन 
साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि रवतंत्रता प्राप्त करने के 
लिए राजनीतिक आंदोलन से जमीदारों को निकाल दिया जाय। 
वे भूमि और उद्योगों के राष्ट्रीयवरण के क्रांतिकारी मांगे की 
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अपेक्ता सुधारों के विकासवादी मांग में विश्वास रखते थ | उसे 
साथ ही वे यह भी नहीं चाहत थ कि एक शापक क र पान पर 
दूसरा शोषक आ जाय । जो लाग राष्ट्रीयता का आइ में पृर्जी 
बादी हितों की स्थापना करना चाहते है. उनके वर धार विद्यथा 
थे | जैसा कि पहले कहा जा चुका हैं कि वे एक समाजवादा थ 
ओर उनका समाजवाद मकर बाद की नक़ल पर नहीं बना था 
बरन्‌ किसानों के जीवन क प्रत्यत्ञ अनुभत्र से ही उसका नमाश 
हुआ था| यह आवक मूल्यवात् है, क्यांकि उन्हांन इसे युग 
वास्तविकतापूण वातावरण से ग्रहण किया था। उन्हांन स्पट् 
रूप से कम्पूनिज्म के प्रति अपना विश्वास प्रकट क्या है । व 
कहते हैं--“कम्यूनिज्म चाहे फेले, चाहे, न फेले परंतु एक आदश 
समाज का आधार वदल गया है । दूसरा दुनिया क वार म 
भारतवर्ष जैसा रूढ़िवादी देश विचारसग्न रह सकता हैं लेकिन 
सारा संसार समाजबाद की आर बढ़ रहा हैं। समाजवादा का 
नास्तिकतावाद और बिना जन्म और परम्परा का ।बचार किय 
सबको समान अवसर देना सच्चे धर्म के अधिक निकट हैं।” 
इस देश की आथिक ओर राजनीतिक समस्याओ पर 
विचार करते हुए प्रमचन्द्र ने इस वात का परिचय दिया है कि 
इनके सम्बन्ध में उनका ज्ञान किदना विशाल है. । उन्हांन राज- 
नीतिक सभाओं, जलूसों, लगानवन्द्री आंदोलनों और पूर्ण 
स्व॒राज्य के लिए छेड़ गए जनान्दोलनों के वर्णन में अदूमुत शक्ति 
का प्रदर्शन किया हैं। ऐसे आन्दोलनों में उत्तका अर्दिसा के प्रश्न 
का सामना करना पड़ा है। उन्होंन दखा कि भीड़ सदा अहि- 
सक नहीं रह सकती और उसे इस हृद तक उत्तेजित करना संभव 
है कि वह किसी भी प्रकार की अनुनय-विनय से वश में न रह | 
वे अद्दिसा में सिद्धांत के रूप से विश्वास नहीं रखते थे वरन 
उसे स्व॒राज्य के लिए उचित अस्त्र और नीति समम-सममकर 
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अपनाने के पत्त में थे। उन्होंने संघर्ष की प्रत्येक स्थिति और 
स्वरूप को देखा था । उन्होंने इसे विभिन्‍न वर्गों और सामाजिक 
दल्लों के साथ सम्बन्धित करके भी देखा। पूँजीवादी इसमें 
शामिल हुए और इसका नाश कर दिया, सरकारी अफसर 
साथारणतः इसके बिरोध में थे, मध्यवर्ग ने बहुत कुछ सोच- 
विचार के वाद इसमें भाग लिया, लेकिन किसानों और मजदूरों 


ने इसे शक्ति और सामथ्ये दी। इतना होते हुए भी उन्हें इससे 


कोई लाभ नहीं हुआ । इसने मध्य और उच्चवर्गो को ही लाभ 

पहुँचाया है। जीवन की आर्थिक समस्या पर अधिकाधिक बल 
देने के कारण वें समाज में वर्गंचेतना पर अपना ध्यान केन्द्रित 

कर लेते हैं। यही कड़ु अनुभव था, जिसके कारण कि बे नई 

परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए। किसानों के | 
प्रति तीत्र प्रेम ने उन्हें समाजवाद में निष्ठा रखने के लिए वाध्य 
किया और इस नए दृष्टिकोण ने उसके पिछले ग्रन्थों को नवीन 

सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण बनाया । 

; प्रेमचंद परम्परा के अन्धानुयायी नहीं थे तो भी वे प्राचीन 
सामाजिक ढाँचे की कुछ मौलिक मान्यताओं और आदर्शों को 
अपनाए रखना चाहते थे। उन आदर्शा में एक है सम्मिलित 
परिवार प्रथा, जिसने कि समाज के हित के लिए बहुत कुछ 
किया है) चूँ कि सामाजिक सुधारों पर उन्होंने नैतिक दृष्टि से 
विचार किया है, इसलिए उन्होंने परिवार में सामाजिक सम्बन्ध 
पर जोर दिया है। समाज केवल एक बड़ा परिवार है। सम्मि- 
लित परिवार ने अपने सदस्यों के बीच केवल प्रेम और सहयोगी 
प्रय॒त्नों को ही प्रोत्साहन नहीं दिया वरन्‌ इसने उन लोगों को 
आर्थिक सुविधा भी दी, जो कि इसकी आवश्यकता अनुभव 


. करते थे। यह कार्य गाँतों में विशेष रूप से हुआ क्योंकि वहां 


एक व्यक्ति के लिए अकेले अपने खेत को कमाना कठिन था । 
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परिवार में मतभेदों और झगड़ा के होते हुए भी सहयोगी प्रयत्न 
आगे बढ सकते थे। देहात में ज़मीन और जायदाद के बटवार 
ने पारवार के सभा सदस्या क ४ संकट में दाल दया था। प्रस 
द ने इस समस्या स सम्बंध रखने वाला अनेक कहानया म 
इस वात को दिखाया है । वे पारस्परिक सहायता और सहयो 
पर आधारित सम्मिलित परिवार की संस्था का आदश का रूप 
देते थे । इसके छिन्म-भिन्‍न होने का कारण बे स्त्रियों के कंगड़ 
विमाताओं की उपस्थिति, बड़ी उम्र में हान बाली आदामियां 
की शादियों ओर समाज में विधवाओं की समस्याओं का बतात 
थे। उन्होंने उस नइ आशिक व्यवस्था पर कभी विचार नहीं 
किया जो कि परिवास-प्रथा ओर ग्राम्य-जीवन को दिन्न-मिन्‍्न 
करने की उत्तरदायी है। स्वाधीन ग्राम्य-समाज और जातित्रथा 
ये दो प्राचीन सामाजिक ढांचे की विशेष बाते थीं। तौसरा 
सम्मिलित परिवार-प्रथा थी, जिसे लग्बक ने अपने ग्रन्थों में आदश 
का रूप दिया हैं. | सम्मिलित सम्पत्ति परिवार के सभी सदस्यां 
की आवश्यकताओं की पूर्ति का साथन समझी जाती थी, भले 
ही वे काम करने वाले हों या काम न करन वाले हां। इसका 
अर्थ था सबके लिए कम-से-कम सम्पत्ति की व्यवस्था | यह एक 
प्रकार का बीमा था, जिसमें नावालिग और शारीरिक तथा मान 
सिक दृष्टि से अशक्त लोगों का भी भाग था। व्यक्तिगत लाभ 
या महत्वाकांक्षा पर ओर न देकर समुह पर जोर दिया जाता 
था। सम्मिलित परिवार में रहने का अभिप्राय समाजीकरण की 
क्षमता का सम्पादित करना था। समाजवाद में विश्वास रखन 
वाले प्रेमचन्द इन संस्थाओं को इसलिए वनाए रखना चाहते थे 
कि उनका उद्देश्य सामाजिक संरक्षण, स्थायित्व और समूह 
अर्थात्‌ समाज का स्थिर बना रहना था। प्रगति उद्दे श्य नहीं 
था इसलिए प्रगति में वाधां पड़ी । पश्चिम की अत्यधिक व्याक्ति- 
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वादी सभ्यता जिस प्रगति को प्रोत्सहन देती है, वह लेखक को 
रूचिकर नहीं थी | सम्मिलित परिवार और पग्राम्य-व्यवस्था के 
छिन्न-भिन्न हो जाने से नई समस्‍यायें उठ खड़ी हुई! और उन्होंने 
नये हृष्टिकोण का विक्रास किया । लेखक ने अपने उपन्यासों 
ओर कहानियों में इस पर पश्चात्ताप प्रकट किया है। 

जनता के जीवन में होने वाले इन भारी परिवतेनों को 
प्रेमचन्द्र ने देखा था। उन्होंने इनको अपने उपन्यासों और 
कहानियों में इसलिए स्थान दिया कि जिससे उत्साही मध्यब्ग 
का ध्यान उन नई समस्याओं पर केन्द्रित हो जाय जो कि पूँजी- 
वादी सभ्यता के कारण उत्पन्न हो गई थीं। उन्होंने अपनी 
कला का उपयोग ग्रामीण जीवन और उसकी समस्याओं के 
चित्रण के लिए क्िया। महात्मा गांधी ने लेखकों और कारये- 
कर्ताओं का ध्यान्#देहात की ओर खींचा और उन्होंने इस युग 
की कला और जीवन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। उन्होंने 
लेखकों को एक विचारधारा दी, जिसे उन्होंने अपने ग्रन्थों में 
व्यक्त किया। वे ताजी हवा के उस तीत्र झेके के समान थे, जो 
लोगों को थ्रकान दूर करने और गहरी सांस लेने का अवसर 
देता है: वे प्रकाश की उस किरण के समान थे जो अ्रन्धकार 
को वेध देती है और उनकी आंखों की पलकों को खोल देती है 
वे उस बंदर के समान थ, जो यहुत-सी चीजों को अस्त-व्यस्त 
कर देता है लेकित जो सबसे अधिक हलचल मनुप्य के मस्तिष्क 
में पंदा करता है|) वे लाखों भारतवासियों के ब्रीच से ऊपर 
आये थे। वे उनकी भाषा बोलते थे तथा निरन्तर उनकी और 
उनकी गरीबी की ओर लोगों का ध्यान खींचते रहते थे । उन्होंने 
विभिन्‍न मात्राओं में लाखों ही को प्रभावित किया। प्रेमचन्द्‌ 
ने अपने जीवन कासारा क्रम बदल दिया। वे प्रगतिशील 
लेखक बन गए और उन्होंने अपना ध्यान प्रमुख रूप से भार- 


>अकंओें 
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तीय किसान पर केन्द्रित कर दिया। उन्होंने कायश्षेत्र की हरि 
से ग्राम को महत्व दिया । उन्होंने मब्यवर्ग पर भी लिखा, ज्ञा 
कि प्रगतिशील और प्रतिक्रियाबादी दोनों थरा। प्रगतिशील तो 
इसलिए कि वे अतीत की कु आलोचना करते थे और प्रति- 
क्रियाबादी इसलिए कि वे असुन्दर वतमान के विरुद्ध प्र तक्रिया- 
स्वरूप अतीत को आदर्श मानते थे और उसके पुनरुद्धार की 
आशा रखते थे। प्रमचन्द ने प्रतिभा का पूरापृगा प्रदर्शन 
किया। उन्होंने नवीन बर्गचेतना का विकास करते हुए गुलाम 
और भयभीत किसानों के सम्बंध में लिखा: उन्होंने राष्ट्रीय 
संग्राम में भाग लेकर अपने युग-युग के विपाद को नष्ट करने 
वाले मध्यवर्ग के लोगों का चित्रण किया: उन्होंने मस्ती हुई 
सामन्‍्ती व्यवस्था और तेजी से आती हुई पूँ जीवादी सभ्यता 
'का वर्णन किया। वे निश्चय ही एक ऐसे मानवतावादी थे, 
जिनका कि मनुष्य की गरिमा में अगाथ विश्वास होता है । 
तीस बर्ष तक साहित्य-सज़न करने का अर यह था कि वे इस 
बात की उत्कट अमिक्षापा रखते थे कि पाठकों में जीवन के 
प्रति सक्रिय दृष्टिकोश रखने की भावना पैदा हो जाय । उन्होंने 
उन सभी बुराइयों के विरुद्ग युद्ध क्रिया, ज्ञो मनुष्य को उस 
नवोन समाज-व्यवस्था का निर्माण करने से रोकती हैं, जिसमें 
कि सबको समान अवसर मिलता है। इसी साम।जिक उद्देश्य 
से उनका मस्तिष्क परिव्याप्त था और इसीसे उनकी कला 
अनुप्राणित थी । 
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| कर 0३० 
पारभा।पंक शब्द 
पुस्तक में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग एक निश्चित अथ 
और धारणा को व्यक्त करने के लिए किया गया है। इन शब्दों 
की परिभाषा देना इसलिए आवश्यक है कि इससे उनके विशिष्ट 
अर्था और सम्बन्धों का स्पष्टीकरण हो जायगा। 

(१) अनुदार या रुढ़िवाद--वह व्यक्ति, जो समस्त 
महत्वपूर्ण परिवर्तनों का तिरस्कार करके समाज जैसा है और 
जैसा रहा है बेसे ही रूप में उसको बनाए रखना चाहता है | 

(२) प्रगतिवादी--वह व्यक्ति, जो स्वाभाविक विकास 
की प्रक्रिया में समाज को वर्तमान रिथिति में भावी परिवतन 
का समथक हो और उसके प्रति सहानुभूति रखता हो । 

(३) प्रतिक्रियावादी--वह व्यक्ति, जिसने यह अनुभव 
कर लिया है कि समाज वर्तमान स्थिति से नवीन स्थिति में 
बदल रहा है. या बदलने की संभावना हैं और जो इस परिवर्तन 
के विरुद्ध काये करता है। सामाजिक प्रगति में बाधा डालने के 
लिए प्रतिक्रियावादी केवल इसका विरोध ही नहीं करता वरन्‌ 
फ्रियात्मक रूप से पहले जेसे समाज के निर्माण में भी लगतां 
है। रूढ़िवादी या अनुदार वर्तमान रिथति को बनाए रखना 
चाहता है, जबकि प्रतिक्रियावादी यह जानता है कि वतम्तान ब्य- 
वस्था नष्ट हो रही है या नष्ट हो जायगी और यह जानकर प्रयत्न 
करता है कि समाज नथीन व्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की 
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श्रपेज्ञा आरंभिक अवस्था की ओर लौटे | रूढ़िवादी अतीत के 
संरक्षण की चेष्टा करता है, जब कि प्रतिक्रियाबादी उसके 
पुनर्निर्माण के ध्येय को लेकर चलता है | 

(४) उदारदली या नर्मदली - वह व्यक्तिजो उदारताबाद 
(,0८०)४॥ ) के विचारों से चिपका रहता हैया उनका 
समर्थन करता है । उदारतावादी आन्दोलन सफल अभिजात्यवर्ग 
की एक विशेषता है । यह विशेष रूप से इंग्लेण्ड में उन्‍नीसवीं 
शताब्दी में मध्यवर्ग के आदर्शा और मान्यताओं से सम्बन्ध 
रखने वाली वस्तु थी। जब उदारताबाद का उत्थान हो रहा था, 
उदारतावादी प्रग्रतिवादी थे, जब उसका पतन हो रहा है, वे 
रूढ़िवादी हें और जब वह्‌ अदृश्य हो रहा है, थे उसके पुन- 
निर्माण का प्रयत्न करते हुए प्रतिक्रियावादी हैं । 

(५) सामन्तशाही- इसका सम्बन्ध उस समाज या समाज 
की उस शासक संस्कृति या वर्ग से है, जो प्रमुख रूप से कृषि 
सम्बन्धी रही है और जिसमें सम्पत्ति का प्रधान रूप लगान रहा 
है, और सबसे वड़ी शक्ति उस वर्ग के हाथ में रही है, जो स्वयं 
जमीन नहीं कमाता वरन्‌ दूसरों की कमाई पर अपना घर 
भरता है। 

(६) अभिजात्यवर्ग इसका सम्बन्ध उस समाज या 
समाज की उस शासक संस्कृति या वर्ग से है, जो प्रमुख रूप से 
पूँजीवादी होती है, जिसमें सम्पत्ति का प्रधान रूप व्यापार या 
उद्योग धन्धों से प्राप्त होता है और सत्ता विशेष कर उस 
वर्ग के हाथ में रहती है, जो व्यापार और उद्योग-धन्धों को 
स्वयं नहीं करता वरन्‌ दूसरों के श्रम पर लाभ कमाता है । ; 

(७) समाजवादी-इसका सम्बन्ध उत्त समाज से है, 
जिसमें उद्योग-धन्धे, कृषि आदि सब एक निश्चित और सहयोग 
के आधार पर उन सबके हित के लिए किये जाते हैं, जो उनका 
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संचालन करते हैं, जिसमें सम्पत्ति का रूप सामग्री की खपत में 
होता है और जिसमें सत्ता प्रजातांत्रिक ढंग से समाज के सभी 
सदस्यों के हाथ में रहती है । 

सामन्तवाद शब्द भारतीय परिस्थिति में उचित नहीं 
क्योंकि यहाँ सामन्‍्तवादी यूरोप की भांति ज़मीन पट्टों पर 
नहीं दी जाती लेकिन इसके लिए और कोई शब्द नहीं है । 

(८) उच्चवर्ग-सामन्‍्ती समाज में शासकवर्ग, अभिजात्य 
समाज में, विशेषकर आज के भारत में, भूमिपति वर्ग । इसमें वे 
लोग नहीं आते जो ज़मीन के मालिक भी हैं और उसे स्वयं 
कमाते भी हैं | 

(९) मध्यवर्ग--सामन्तीवर्ग में व्यापारी और क्लकोंँका 
वर्ग। यही वह वर्ग हे, जो पृ'जीवाद के उत्थान के साथ धनी 
ओर सत्ताधारी हो गया। इसलिए अभिजात्य समाज में मध्य- 
बर्ग शासकवर्ग होता है । इसमें पृजीबादी व्यवस्था से सम्ब- 
न्थित वे सब लोग आ जाते हैं, जो जायदाद के मालिक होते 
हैं--विशेषरूप से वे लोग, जिनकी आमदनी अपनी मिल्कियत से 
होती है। मध्यबग की धारणा अभी भी स्पष्ट नहीं है। यह्‌ 
मुलरूप से मध्यवर्ग इसलिए कहा गया क्योंकि यह सामन्ती 
समाज में उच्च और निम्नवर्गा के बीच में उठा | निम्नवर्गे 
और अभिजात्य मध्यवर्ग के बीच एक नया वर्ग और उठ 
खड़ा हुआ है। वह वर्ग है बकोल, डाक्टर और प्रोफेपरों 
तथा अच्छे पदों पर नियुक्त सरकारी अफसरों का । दोनों प्रकार 
के मध्यवर्गों के बीच के अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण 
है । प्रस्तुत पुस्तक में मध्यवग्ग का प्रयोग इन्हीं वकीलों, डाक्टरों 
और प्रोफेसरों और उन उद्योगपतियों के लिए हुआ है, जो भारी 
पूजजी लगाकर अपनी आमदनी करते हैँ। उच्च, केन्द्रीय और 
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निम्न मध्यवर्ग को उनकी आय और पद के द्वारा ही समझा जा 
सकता है। है 
१०) नौकरशाही--ओेंटे और बढ़े सरकारी नौकरों का 


यह बग जो सरकारी मशीन को चलाता है । 





परिशिष्ट २ 
प्रेमचन्द के पत्र 


पत्र १ 
घनपत राय बी०ए० १६८ सारस्वत सदन, दादर 
( उर्फ प्रेमचन्द ) बम्बई १४, 
२६ दिसम्बर १६३४ 
प्रिय इन्द्रनाथ जी, 

आपका १६ तारीख का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई । नीचे 
आपके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देने की चेष्टा की गई है । 

(१) मेरी सम्मति में मेरी समस्त रचनाओं में “रंगभूमि? 
सर्वश्रेष्ठ है । 

(२) मेंने अपने प्रत्येक उपन्यास में एक आदशे पात्र रखा 
है। उसमें मानवीय भावनाएं और गुण भी हैं लेकिन है वह 
आदर्श ही। 'प्रेमाश्रम! में ज्ञानशंकर है, 'रंगभूमि! में सूर- 
दास है। उसी प्रकार कायाकल्प! में चक्रधर है, कम भूमि” में 
अमरकांत है । 

(३) मेरी कहानियों की संख्या लगभग २४५० है। मेरे पास 
अप्रकाशित कहानी कोई नहीं है । 

,.. (9) हां, मैं टाल्टाय, विकटर हागो और रोमारोलां से 

प्रभावित हूं | जहाँ तक कहानियों का सम्बंध है मैंने मूलतः डाक्टर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर से प्रेरणा पाई है। शैली का विकास स्वयं 
मैंने किया है । 
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(९) मैंने कभी गम्भीरता से नाटक लिखने की चेष्टा नहीं की। 
मैंने एक या दो ऐसी कथायें चुनी थीं, जिनके सम्बंध में मेरा ऐसा 
विचार था कि डनका उपयोग नाटकों में अच्छा हो सकता हे। 
रंगमंच के अभाव में नाटक अपना महत्व खो बैठता है। भारत- 
वर्ष में--विशेषकर हिन्दी ओर उद में--रंगमंच नहीं है। 
यदि रंगमंच है भी तो वह पारसी रंगमंच का ही भग्ना- 
बशेष है, जिससे कि में सदेव घवबराता रहा हूँ। फिर मेने 
नाठ्यकला और रंगमंच-कौशल का भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया । 
इस प्रकार मेरे नाटक केवल पठनीय नाटक ही हैं। प्रश्न यह्‌ 
उठता है कि मैंने उपन्यास को, जिसमें पात्रों के चरित्रके विकास 
की अधिक गु'जायश है, छोड़ कर नाटक क्‍यों लिखे | इसका 
उत्तर यही हे कि मेने अपने विचारों के व्यक्तिकरण का 
साधन बनाने के लिए उपन्यास को ही तरजीह दी हे। आज भी 
में एक या दो नाटक लिखने की सोचता हूं। जहाँ तक आर्थिक 
सफलता का प्रश्न है, हिंदी या उद में यह मंहगा सौदा है । आप 
बदनाम हो सकते हैं परंतु किसी भी प्रकार आर्थिक दृष्टि से 
स्वतंत्र नहीं | हमारी जनता में पुस्तके' खरीदने की कमजोरी 
नहीं है। वह अनुभवशन्‍्य, सुस्त और मानसिक जड़ता से 
असित है । 

(६) सिनेमा में साहित्यिक व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है। में 
इसमें इसलिए आया कि में समझता था कि इसमें मुझे आशिक 
दृष्टि से स्वावलम्बी होने का अवसर मिलेगा। लेकिन यह मेरी 
भूल थी और में फिर साहित्य में लौट रहा हूँ। वास्तव में मैंने 
जिसे मैं अपने जीवन का ध्येय सममता हूँ उस साहित्य खजन 
को कभी बन्द नहीं किया। सिनेमा मेरे लिए वकालत के 
समान ही है। अन्तर केवल इतना है कि वह इससे कुछ 
अच्छी रहती । 
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(७) मैं कभी जेल नहीं गया। में क्रियात्मक व्यक्ति नहीं हूँ । 
मेरी रचनाओं ने कई वार सत्ता पर आक्रमण किया है और 
मेरी एक या दो रचनाएँ जब्त भी हुई हैं । 

(८) हमारा उद्देश्य जनमत तैयार करना है इसलिए में 
सामाजिक विकास में विश्वास रखता हूं । अच्छे तरीकों के 
असफल होने पर ही क्रांति होती है। मेरा आदशे है प्रत्येक को 
समान अवसर का प्राप्त होना। इस सोपान तक बिना विकास 
के कैसे पहुंचा जा सकता है-इसका निर्णय लोगों के आचरण 
पर निर्भर है। जब तक हम व्यक्तिगत रूप से उन्‍नत नहीं हैं. तब 
तक कोई भी सामाजिक व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। क्रांति 
का परिणाम हमारे लिए क्‍या होगा, यह संदेहास्पद हे। हो 
सकता है कि वह सवप्रकार की व्यक्तिगत स्वाधीनता को छीनकर 
तानाशाही के घृशित रूप में हमारे सामने आ खड़ी हो। मै 
शुद्धिकरण करने के पक्ष में तो हूँ, उसे नष्ट करने के पक्ष में नहीं। 
यदि मुझे यह विश्वास हो जाता और में जान लेता कि ध्वंस 
से हमें स्वग मिलेगा तो मैंने ध्वंस की भी चिन्ता नहीं की 
होती | 

(६) सर्वहारावर्ग में तलाक साधारण-सी बात है। केबल 
तथाकथित उच्चवर्ग में ही उसने गम्भीर रूप धारण कर 
लिया है । अपने श्रेषप्ठतम रूप में विवाह भी एक प्रकार का 
सममभौता और समर्पण ही है। यदि कोई दम्पति सुखी 
होना चाहते है. तो उन्हें एक दूसरे के लिए गुजायश रखनी 
चाहिए। बैसे ऐसे भी लोग हैं जो अच्छी-से-अच्छी परिस्थिति 
में भी सुखी नहीं रह सकते। स्वच्छन्द प्रेम ओर सभी प्रकार 
के सम्बन्धों की छूट होने पर भी अमरीका में तलाक कम हो, 
ऐसी बात नहीं है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनमें से एक को 

भुकने के लिए तेयार रहना चाहिए। मैं यह नहीं मानता कि 
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दोषी केवल पुरुष ही है। बहुत से मामले ऐसे है, जहाँ स्त्रियों 
संकट पैदा करती है और काल्पनिक दु:खों की स्रष्टि कर लेती 
हैं | जब इस वात का निश्चय दी नहीं है कि तलाक हमारी वेबाहिक 
बुराइयों को दूर करेगा, में उसे समाज पर लादना नहीं चाहता। 
हां, कुछ मामलों में तलाक आवश्यक हो जाता हैं । लेकिन भरी 
समझ में झगड़े की जड़ एक-दूसरे की उपेक्षा को छोड़कर ओर 
कोई नहीं है । गरीब स्त्री को बिना कुल गुजारा दिये तलाक द्‌ 
दिया जाय, यह माँग केवल कुत्सित व्याक्तवाद के परिणाम 
स्वरूप की जाती है। समानता के आधार पर निर्मित समाज में 
इस मांग को कोई स्थान नहीं है । 

(१०) आरंभ में चिन्तन के परिणामस्वरूप नहीं वरन 
परम्परागत विश्वास के कारण में एक्र महान देवी शक्ति में 
विश्वास रखता था| वह विश्वास अब टूट रहा है। यद्यपि विश्व 
के पीछे कोई हाथ है, लेकिन में नहीं समझता कि उसे मानत्रीय 
कार्यों से कुछ लेना-देना है, उसी प्रकार जैसे कि उसे चींटियों या 
मक्खियों या मच्छरों के कार्या में कुछ लना-दना नहीं है। हमन 
जो अपने को महत्व दे रखा है, बह ठीक नहीं है । 

मैं समभता हूं कि अभी इतना ही परयाप्त होगा । में अंग्रं जी 
का पंडित नहीं हूँ इसलिए हो सकता है कि जो कुछ में कहना 
चाहता था; वह न कह सका होऊं, लेकिन में विवश हूं। 

आपका ही 
प्रें मचन्द 
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पत्र २ 
बम्बई ३, एस्प्लेनेड रोड। 
बनारस, हंस! कार्यालय । 
७|६। ३५ 


4). 


प्रिय इन्द्रनाथ जी, 


अब में आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। 

(१) बचपन में मेरे ऊपर मेरे घर का जो प्रभाव पड़ा है वह 
बिलकुल मामूली है। न तो उसे बहुत अच्छा ही कहा जा सकता है 
और न बुरा ही। जब्र मैं आठ वर्ष का था तभी मेरी मां चली 
गई' | उससे पहली की स्मृति बड़ी धु'धली है। केवल इतना ही 
ध्यान है कि मेरी दुबेल माँ कभी तो अत्यन्त मम्रतामयी जान 
पढ़ती थीं और कभी समय पड़ने पर कठोर हो जाती थीं. जेसा 
कि सभी अच्छी माताएँ होती हैं । 

(२) मैंने पहले उदू साप्ताहिकों में और फिर मासिकों में 
लिखना शुरू किया। लिखना मेरा व्यसन था । मैंने यह कमी 
नहीं सोचा था क्रि मैं श्रन्त में लेखक हो जाऊ गा। मैं सरकारी 
नौकर था और अबकाश के समय ही लिखता था । उपन्यासों 
के लिए मेरी भूख कभी शान्त नहीं होती थी और में बिना 
ओचित्यानौचित्य के विचार के जो कुछ मिलता था, निगल लेता 
था। मेरा पहला लेख १६०१ में छपा और पहली पुस्तक १६०३ 
में | रचनाओं से मेरे अहं की तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ लाभ 
नहीं हुआ | पहले मैंने,सामयिक घटनाओं के सम्बन्ध में लिखा 
ओर उसके बाद बतेमान तथा अतीत के वीरों के रेखाचित्र 
दिये। १६०७ में मैंने उदू में कहानियाँ लिखना आरम्भ किया 
ओर निरन्तर सफलता पस्‍िलते रहने से मैंने लिखना जारी रखा। 


| ९; 


परिशिष्र । 


ः आ 


१६१४ में मेरी कहानियाँ दूसरों द्वारा अनूदित हुई और हिन्दी 
मासिकों में प्रकाशित हुई | तब मेंने भी हिन्दी को अपनाया 
और 'सरस्वती” में लिखना शुरू किया। उसके पश्चात मेरा 
'सेवासदन! निकला और मैंने नौकरी छोड़कर स्वतन्त्र रूप से 
साहित्यिक जीवन बिताना आरम्भ कर दिया। 


(३) नहीं, मेरे जीवन में कोई प्रेम-प्रसंग नहीं घटा | जीवन 
इतना व्यस्त था और जोविकोपार्जन इतना कठिन काये था कि 
उसमें रोमांस के लिए स्थान ही नहीं था। कुछ बहुत ही साधा- 
रण ढंग की बातें अवश्य हैं, पर में उन्हें प्रेम-प्रसंग नहीं कह 
सकता । 

(४) मेरा नारी का आदर है एक ही स्थान पर त्याग, सेवा 

और पवित्रता का केन्द्रित होना | त्याग विना फल की आशा के 
हो, सेवा सदेव बिना असन्तोप प्रकट किये हुए हो और पवित्रता 
सीज़र की पत्नी की भाँति ऐसी हो, जिसके लिए पछताने की 
आवश्यकता न पड़े | 


(३) मेरे विवाहित जीवन में भो कोई रोमांस नहीं है । बह 
बिलकुल साधारण ढंग का है । मेरी पहली पत्नी १६०४ 
में मर गई। वह एक अभागी स्त्री थी। वह देखने में तनिक भी 
श्रच्द्ली नहीं थी ओर में उससे संतुष्ट नहीं था फिर भी जैसे 

, सभी पति करते हैं, में बिना किसी प्रकार के शिकवे-शिकायत के 
उसका निर्वाह करता रहा । जत्र बह मर गई तो मेने एक वाल- 
विधवा से शादी कर ली और मैं उसके साथ वहुत सुखी हूँ। 
उसकी रुचि साहित्यिक हो गई है और वह कभी-कभी कहा- 
नियां भी लिखती है। वह निर्मीक, साहसी, न भुकने वाली 
और ईमानदार स्त्री है, जो अपराध की जिम्मेदारी ले लेती है 
और काम में प्रवृत्त होने को विवश कर देती है। उसने स्वि- 
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नय अवज्ञामंग आन्दोलन में काम किया है और जेल हो 
आई है। में उसके साथ सुखी हूं और जो कुछ वह नहीं दे 
सकती उसकी उससे आशा नहीं करता। बह टूंट भले ही 
जाय, पर आप उसे भुका नहीं सकते। 

(६) जीवन मेरे लिए अनवरत कारये रहा है। जब में सर- 
कारी नौकर था तब भी मेरा सारा समय साहित्य-रचना में लगता 
था। में काम करने में आनन्द पाता हूँ। कभी-कभी निराशा के 
ऐसे क्षण आते हैं जबकि आर्थिक कष्ट का अनुभव होता है। 
अन्यथा में अपने भाग्य से विलकुल संतुष्ट हूं और जितना मुझे 
मिलना चाहिए उससे अधिक पा लेता हूं । आर्थिक दृष्टि से में 

सफल हूँ, व्यापार करना नहीं जानता और कभी अपनी 
जरूरतों से छुटकारा नहीं पाता। मे कभी पत्रकार नहीं था 
परन्त परिस्थितियों ने मुझे बाध्य कर दिया और जो कुछ मेने 
साहित्य से कमाया था वह सब मेने पत्रकारिता में खो दिया, 
यद्यपि यह सच है कि वह रकम अधिक नहीं थी | 

(७) मानव चरित्र में जो कुछ भी सुन्दर और मानवोचित 
तत्व है, उसीके उद्घाटन की दृष्टि से में अपनी कथावस्तु का 
निर्माण करता हूँ । यह कार्य अत्यन्त रहस्यमय हे क्योंकि कभी 
इसकी प्रे रणा मुझे किसी व्यक्तित से मिलती है, कभी किसी 
घटना से ओर कभी किसी स्वप्न से | लेकिन में अपनी कहानी 
का आधार मनोविज्ञान ही रखता हूँ। मित्रों के सुझावों से 
लाभ उठाने के लिए में सदा तेयार रहता हूँ । 

(८) यद्यपि मैं कर्तव्य का भी पर्याप्त पुट देता हूँ तथापि मेरे 
अधिकांश पात्र यथार्थ जीवन से लिये गए हैं। जब किसी पात्र 
का यथाथ में अस्तित्व नहीं होता तब वह छायामात्र, अनि- 

श्चित और अविश्वसनीय हो उठता है । 





६. 


पाराशष्ट 


अप 
५5 
हर 


(६) में रोमां रोलां की भांति नियमित का करत से 
विश्वास रखता हूँ। 


(१०) हां; मेरा. गोदान' शीघ्र छपने जा २हा है । बह लगभग 
६०० पृष्ठ का होगा | 


आपका ही-- 
प्रेमचन्दर 
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सहायक ग्र॑न्ध 
१, प्रेमचन्द की पुस्तके 
उपन्यास दि 
ह्न्दी उदू 
(१)... " (इसरारे मुहब्बत' (१८६८) एक 


संक्षिप्त उपन्यास, जो बनारस के 
साप्ताहिक आवाजे खल्क़” में 
क्रमश: प्रकाशित हुआ । 


(२).... 'प्रतापचन्द्र! (१६०१), जो अपने 
असली रूप में कभी प्रकाशित 
नहीं हुआ | 

(३) प्रतिज्ञा या प्रेमा बेवा! 

(४) वरदान न्‍्् 

(५) “जल्वाए इसरार! 


(६) सेवासदन (१६०७) ाज़ारे हुस्न! 
(७) प्रेमाश्रम (१६२२) गोशए आफियत 
(८) निर्मला (१६२३) .... 

(६) रंगभूमि (१६२४) चौणाने हस्ती 
(१०) काग्राकल्‍प (१६२८) पदेए मजाज 
(११) ग़बन या कृष्णा (१६३०) ग़बन 

(१२) कर्मभूमि (१६३२) मैदाने अमल 
(१३) गोदान (१६३६) .... 

(१७) मंगल सूत्र (अपू्) ... 
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कहानियां (हिन्दी) है 

(१) सप्तसरोज (२) अग्नि समाधि (३) नवनिधि (४) प्रर्णा 
() प्रेम पीसी (5) प्रेम पूर्णिमा (७) प्रं मप्रसन (5) प्र मतीय 
(७) प्रे मप्रतिमा (१०) प्रेम प्रमोद (१९) प्र मं द्रादशी (१९) प्रेम 
पंचमी (१३) प्रेम चतुर्थी (१४) पंचफूल (१४५) कफन (६ ६) समर- 
यात्रा (१७) मानसरोबर १ (१८) मानसरोबर ३ (१६) मान- 
सरोवर ३ (२०) मान सरोवर ४। हे 

मानसरोवर के चार भागों में सौ से अधिक कहानियाँ हैं, 
जिनमें आरम्भिक पुस्तकों में प्रकाशित कहानियां भी हैं। इन 
चार भागों और 'प्रेम द्वादशी', कफुन! तथा 'समर यात्रा' में 
लेखक की सभी प्रतिनिधि कहानियां मिल जाती हैं । 
कहानियां (उर्दू) 

(१) प्र मपचीसी (२) प्रेमबत्तीसी (३) प्रेमचालीसी (४) 
सोजे बतन (५) फिरदौसे खयाल (६) जैंदे राह (७) ढुख की 
कीमत (८) बारदात (६) आखिरी तौफा (१०) ख्वाबो ख्याल 
(११) खाके परवाना । 
जीवनियां 

(१) महात्मा शंखसादी (२) ढुरगादास (३) कलम, त्याग 

तलवार | 
नाटक 
रा कर्वला (२) रूद्यमी शादी (३) संग्राम (४) प्रेम की 

। 
निवन्ध 

(१) कुछ विचार १ (२) कुछ विचार २। 
शिशु-साहित्य 

(९) कुत्ते की कहानी (२) जंगल की कद्दानियाँ (३) रामचर्चा 
(४) मन मोदक । 
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अनुवाद 

(१) खष्टि का आरम्भ (२) जा वर्नाद शॉ का 'मैथ्यूशिला! 
(३) टाल्ट्टाय को कहानियां (2) सुखदास--जाजे इलियट के 
पसिलास मेरीनर' का अनुवाद (५) अहंकार--अनातोले' फ्रांस 
की 'थाया' का अनुवाद (६) चांदी की डिबिया-गाल्संवर्दी के 
पसल्बर बाक्स का अनुवाद (७) न्‍्याय--गाल्संवर्दी के जस्टिस? 
का अनुवाद (८) हड़ताल-गाल्सेवर्दा के स्ट्राइक! का 
अनुवाद । (६) आजाद कथा--सरशाद के 'फिसानए आजाद? का 
अनुवाद । 

किन 8.4 
प्रेमचन्द पर आलोचनात्मक पुस्तक 
हिन्दी 

प्रेमचन्द : आलोचनात्मक परिचय (१६४१)-लेखक 
डा० रामविलास शर्मा । प्रकाशक सरस्वती प्रेस बनारस | 

पुस्तक में प्र मचन्द के कलात्मक और मानसिक विकास 
का अच्छा परिचय दिया गया है | इसमें भारत की सामाजिक 
आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति का चित्र है और उसकी 
हृष्टि से प्रे मचन्द के ग्रन्थों की व्याख्या की गई है । 

(२) प्रमचन्द्र की उपन्यास-कला (१६४१) - ले०-प्रो जनादेन 
भा | प्रकाशक बाणी मंदिर छपरा । इसमें शिल्पविधान पर टृष्टि 
रखकर अलोचना की गई है । इसमें चरित्र-चित्रण, कथावरतु, 
प्रतिपाद्य विषय और कथोपकथन आदि अध्याय हैं। 

(२) प्रेमचन्द्र >उनकी. कृतियां और कला (१६४२)-- 
सम्पादक श्री प्रेम नारायण टण्डन | प्रकाशक प्रयाग पब्लिशिंग 
हाउस, इलाहाबाद | इसमें विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं से लिये गए 
लेखों का संग्रह है | 

(9) प्रेमचंद : एक श्रध्ययन-ले० प्रो० रामरतन भटनागर ) 
प्रकाशक किताब महल, इलाहाबाद । इसमें प्रेमचंद के उपन्यासों 
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का विशद अध्ययन है। लेखक ने उपन्यार्सों को कवव्रसतु का 
विब्रे कपूर्ण विश्लेषण किया है ओर उनके पात्रों पर अपने विचार 
व्यक्त किये हैं। एक अग्याय में उन सामाजिह आर रजिवातिक 
प्रभावों पर प्रकाश डाल। गया है, जिल्‍्द।ने कि ते बक के में वः्क 
के निर्माण में योग दिया। पुस्तक में मूत प्रथों से लियरेगर 
उद्व(णो को मरमार है। 

() प्रेमचंद :-लेखिका श्रीमती शिव रनों देवों प्रकशक 
सरस्वती प्रेस बनारस | यह लेखक की पत्नी द्वारा लिखों 
गई ऐपो रोच6 और सु दर जोबनो है, जिनमें इस महान ओर 
प्रिय लेखक को घरेलू वातों के उल्लेब्र द्वारा उतका पूण चित्र 
अंकित किया गया है । 
अ्रग्रेज़ी 

(१) प्र मचंइ-लेखक श्री मइतगोपाल | प्रकाशक बुक एब्ोड 
सकू लर रोड, लाहौर । इसमें प्रकाशन की तिथि का उल्लेख नहीं 

। इस निबंध में प्रेमचंद्र के उपन्यासों और कहानियों पर 
अत्यंत रोचकता से विचार किया गया है । यह्‌ लेखक के जीवन 
के संबंध में भी उपयोगो जानकारी देती है। अंग्र जी भापा में 
श्र मचंद पर यह पहली आल्लोचनात्मक पुस्तक हैं । 

(२) प्रेमचंद : एक. अध्ययन-लेखक श्री मदनगोपाल 
(१६४३) । प्रेमचंद पर एक लेख, जिसमें गोदान पर विशेष दृष्टि 
रखी गई है।इस लेख से उद्वरण लेने को वात प्रस्तुत पुस्तक में 
स्वीकार की गई है। 

सामान्य पुस्तकें 

(१) माडने हिंदी लिटरेचर-ले० डा? इन्द्रनाथ मद्रान 
4१६३८) | प्रकाशक मिनवा बुक शाप, लाहौर । 

(२) लिटरेचर ऐण्ड मार्क््िज्म-लेखक एगिल फ्लोरस 


ही । 
१८४ प्रेमचन्द : एक विवेचना 


(१६४५) । इंडिया पब्लिशसे, इलाहाबाद । 

(३) लेनिन ऑन आटे एण्ड लिटरेचर । ले० ए० बी० लूना- 
चारस्की (१६०७३) । ओरियंटल पब्लिशिंग हाउस, वनारस । 

(४) प्रॉयलम्स आफ़ सोवियट लिटरेचर--ले० मैक्सिम 
गोर्की प्रकाशक मार्टिन लारेंस लंदन । 

(४) टाल्स्टाय-ले० स्टीफ़नज्विग । प्रकाशक कैसल एण्ड 
कम्पनी, लनन्‍्दन | 

(६) शरच्चन्द्र चर्जी (१६०४ )-ले० इन्द्रनाथ मदान + 
प्रकाशक मिनवा बुक शाप, लाहोर । 

(७) नॉविल ऐण्ड दी माडने वल्डे ( १६३८ ) लेखक डेविड 
डेचिस, प्रकाशक यूनीवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, शिकागो | 

(८) लिटरेचर एण्ड सोसायटी | ले० श्री डेविड डेचिस । 
प्रकाशक विक्टर गुलांस लिमिटेड, लन्दन । 

(६) एन ऑटोबायग्राफी । ले० श्री जवाहरलाल नेहरू ॥ 
प्रकाशक बोडले हेड, लन्‍्दन | 


